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kI 
A TAS A सेवन 


— उपोद्घात 


प्रस्तुत we सरसकवितानिर्माणनिपुण faqar श्रीलोलम्बराजबेद्य विरचित 
'बेद्यजीवन? वस्तुतः वँद्यजीवन ही है, क्योकि इसमें कवि ने अपनी 
प्राणप्रिया को सम्बोधित करके बहुत ही सुन्दर पद से प्रायः सभी रोगों पर 
सुलभ औषधों द्वारा सिद्ध सद्यःफलप्रद ववाथ, चूण, अवलेह आदि प्रयोगों का 
वर्णन किया है और इसे पाँच घिलासों में पुणं किया है। जिसमें प्रथम 
विलास में ७३ श्लोकों से ज्वरचिकित्सा का वर्णन किया है, वितीय विलास 
में २६ श्लोकों से ज्वरातिसार, अतिसार तथा ग्रहणी-चिकित्सा का, तृतीय 
विल्लास में ३९ श्लोकों से कास, श्वास, आमवात, नेत्ररोग, कामला तथा 
योनिशल, स्तन्यदुष्टि, प्रदरादि स्त्रोरोग, कौ एवम्‌ aw तथा सूतिका रोगों 
की चिकित्सा के साथ २ बालकों के अतीसार की चिकित्सा का वर्णन किया $ । 
भर चतुर्थ विलास में ४३ श्लकों से क्षयरोग, ब्रणरोग, मेदो रोग, मुखपाक, 
अम्लपित्त, प्रमेह, वातरक्त, विषूचिका, निदाघ, पामा, विपादिका,अश आदि 
रोग, गण्डमाला, मन्दारिनि, अश्मरी आदि रोग, अग्निमान्द्य, विद्रधि, हृद्रोग 
दन्तरोग, रक्तपित्त, दिक्क, अमरोग, शोक, ऊरुस्तम्भ, मृत्रकुच्छु, व्यङ्ग, 
तारुण्यपिडका, अरंषिका, शोथ, शिरोरोग, sine, वातरोग, पित्तरोग, 
तथा कफंरोग की चिकित्सा का वर्णन किया है। अन्त में पंचम विलास में 
२१ शलोको से क्लूव्यचिकित्सा में वाजीकरण, वोयंवद्धंक चूर्णादि तथा Lal का 
वर्णन एवम्‌ उदररोग तथा वातरोगनाशक Wade का वर्णन कर ग्रन्थ 
समाप्त किया है। 
इनके परिचय के सम्बन्ध-में विशेष विवरण न मिल सकने से कुछ नहीं 
कहा जा सकता । | 
यह ग्रन्थ यद्यपि अन्यत्र कई स्थलों पर भी मुद्रित हो चुका है, तथापि 
अभी तक कोई ऐसा संस्करण नहीं निकला था कि जिसमें हिन्दी के साथ-साथ 
संस्कृत टीका में उल्लिखित रोगों के निदानादि का भी समावेश हो, ATI वाबू 


श्री जयकृष्णदास हरिदास गुप्त अध्यक्ष चौखम्बा संस्कत सीरीज बनारस ने इसकी 
“सुधा” नाम की टीका अगस्त्यकुण्ड ( काशी ) निवासी हिन्दृविश्वविद्याल्य 
प्रायुवदिक कालेज में चरक के प्रधान अध्यापक श्रीमान्‌ पूज्यपाद पण्डित 
श्रीसत्यनारायणजी कविराज जी के सुपुत्र पण्डित श्रीकालिकाचरण पाण्डेय 
भायुवेदाचार्य, ठाहित्याचायं डबल एम० ए० प्रोफेसर आयुर्वेदिक कालेज 
( हि० वि० वि० ) द्वारा कराकर मुझे सम्पादनाथं दिया, अत एव मैंने भी उक्त 
बावूसाहब के अनुरोध से इसके कई स्थलों पर शुद्ध asl का समावेश कर 
टिप्पणी में निदानादि का उल्लेख कर यथामति संपादन कार्य पूर्ण किया । 

संपादन के समय शीघ्रतावश अनवधानता होने से यदि त्रुटियाँ हो गई 
हों तो उन्हें सदाशय विज्ञ पाठकगण अपनी चुटियों की भाँति समझ कर 
सुधार कर लेंगे । 

अन्त में मैं ईश्वर के निकट प्रार्थना करता हूँ कि उक्त बाबू साहब को 
सानुज चिरंजीजी करते gq उनके उत्साह को सदा aera जिससे वे अन्यान्य 
आयुर्वेद के ग्रन्थों को समयानुसार प्रकाशित करते रहें । 


श्रीराधारप्रणं मन्दिर आीमतामायुर्वेदविदामेकान्त विनेयतमो- 


गुख्पुणिमा 
सं० १९९८ काशी भिषग्रत्न-अह्मशड्भर सिश्रः 


विषयानुक्रमणिका 


विषया ISTST: | विषयाः पृष्ठाद्धा। 
अय प्रथमो दिलासा दुस्पर्शादिक्वाथ! eh 
सङ्गलाच रणम्‌ १ | चिन्नाऽऽदिक्वाथ! १7 
टोकाकत्त,'मंजुलाचरणम्‌ » | पित्तकफज्वरचिकित्सायां लोहितचन्द- 
स्वेश्देवतानमस्का रात्मक मद्धलान्तर,, नादिक्वाथः ९ 
ग्रन्थनामोल्लेख; २ | सदाहज्वरादो जलादिक्वाथ) Ai 
. ग्रन्यनिन्दाकतृंणा मुपेक्षणम्‌ » | दाहे सहल्रधौतघृत प्रयोगः 3 
ग्रन्थस्यस्वकपोलकल्पित॒त्वपरिहार। ,, पित्तज्वरो-्भवतुडदा हादिप्रतीकारोपाय!,, 
ग्रन्थानधिकारिवर्णनम्‌ ३ | सवंदाहनाशक्ोपायः 33 
चिकित्साऽधिकारिवणनम्‌ „ | दाहनाशका उपायाः १० 
वैद्यकृत्यम्‌ n | तुड्दाहमो हेषु निम्वपत्रोत्यफेनलेप- 
ज्वरिणे हितोपदेश! ¥ प्रयोग: 37 
रोगिणः पथ्यसेवनौचित्यम्‌ u | दाहे हिमादिळेपः ११ 
ग्रन्थकत्त्‌, : स्वनिनयप्रदशंनम्‌ 7 | तापनाशकोपायान्तरस्‌ ° ,, 
ग्रन्थस्यो पादेयता प्रदर्शन म्‌ ५१ | पित्तज्वरे$धरास्रृतपाननिर्देश! + 
ज्वरप्रतीका रार्थ कवे; प्रतिज्ञा अन्तर्दाहि पर्युषितृधान्यहिमप्रयोग: ,, 
ज्वरे लङ्घनस्य प्राधान्यं सुरपाद- वातपित्तज्वरे पंच मूल्यादिक्वाथः १२ 
पादिपाचनकवाथश्च ' 7 | सश्वासकासे कफञ्वरे श्युद्धुघाद्यवलेहः! ,, 
għab AT सश्वासज्वरे भाङ्भर्यादिक्वाथः ,, 
À 
वातज्वरचि कित्सायां पीयूषादिक्वाथ:७ MT रय 
जतीर विव्याच कफज्वरेकासादिष्नः कट्फला दिववाथ: १ ३ 
वातपित्तज्वरचिकित्सायांपज्ञभद्रकक्‍वाथः,, | अरुचिनाशकोपाय: oo” 
पित्तज्वरचि कित्सायां रैणवः earn ,, | सन्षिपातज्वरचिकित्सायां गन्ध्या- 
सचन्दनादिपपंटकवाथः ` ८| दिक्वाथः i 


| -मूचर्छा5दियुक्त पित्तज्वरे द्राक्षाऽदिः | भर्कादिक्वाथः १ 


/ ( १०) 


` विषयाः पृष्ठाद्धा। 
सवंसन्निपातच्न स्तिक्ताऽऽदिक्वायः १५ 
संनिपातजयकतुर्वैद्यस्य प्रशांसा १८ 
अन्यच्च f 
संनिपाते कर्णंमभूलशोथोपाय॥+ = 
शिरःपाश्व॑स्थितशुरूकास श्वासजी ण॑- 
ज्वराणां निवृत्त्युपाया: १९ 
कफजे जीणंज्वरे छिन्नोद्भूवाववाथ; ,, 


aaa पंचमुलीकषाय? 3 
जीणंविषयमसचिपातज्वराणां 

शान्त्युपाय: १९ 
ऐकाहिकज्वरस्यौषधम्‌ २० 
ऐकाहिकज्वरे जलाझलिप्रयोगः 3१ 
तृती यकज्वरचि किस्सा २१ 


चातुथिकज्वरतिकित्सायां नस्यम्‌ ,, 


तत्रैव नस्यान्तरम्‌ n 
सुरदार्वादिववाथ: BA 
शीतज्वरभेषजम्‌ २२ 
शीतज्वरे शक्राहवादिववाथः + 
` विषमज्वरभेषजम्‌ २३ 
मङ्गधन्तरेण पूर्वोक्तौषधनिदेशः ,, 
विषमज्वरे रसोनकल्कप्रयोगः = 
विषमज्वरघ्नं योगचतुष्टयम्‌ २४ 
विषमज्वरे पटोलादिववाथ; पम 
विषमज्वरे कुलकादिक्वाथ! २५ 


विषमज्वरे पिष्पली प्रयोगः | 


विषयाः इछाङ्काः 
विप्रमज्वरे मेघनादमूलघारणम्‌ २५ 
विषमज्वरे मदिरादिक्वाथः २६ 
विषमज्वरेऽमृतादिकवाथः is 
ज्वरहर धूपनम्‌ २७ 
एकस्मिन्‌ दिने द्विवारमागच्छतो 
ज्वरस्योषधम्‌ 75 


विषमज्वरक्षयाविरोगेषु घृतदिशेषः ,, 


कमंजज्वरोपाया; 
ज्वस्युक्तज्वरमुक्तयो हितोपदेश। २९ 
aq द्वितीयो विलासः। 
ज्वरातिसारचि कित्सायाममृता- 
5ऽदिववाथः र 39 
सर्वातिसारघ्नः शीतादिववाथः i 


ज्वरातिसारे पंचमूल्यादिक्वाथः ३० 

लघुबृहत्पंच मूल्योरदोषानुसा रि- 
ग्रहणनिर्देश: 39 

शोकातिसारचिवित्सा ३१ 


अतिसारचिकित्सायांबालकादिववाथः ,, 
घान्यचतुष्कक्वा थः 


इस्द्रजादिसूणंप्रयोग; ३२ 
शुण्ठ्या दिचूणं प्रयोगः T 
श्यामाप्रयोग! शर 
कुटजादिववाथ। ३३ 
महद्गज्ञाधराख्य MIA nee 


रक्तातिसारे दाडिमवत्सकत्वक्ववाथः ३४ 


( ११ ) 


विषयाः पृष्ठाङ्काः 
घुष्ट चन्दन प्रयोगः ३४ 
सग्रुडबालबिल्वप्रयोग+ a 
अतिसारिणो इसाध्यतायाँ कत्त व्य- 
कर्मोपदेश। $ 
uu ग्रहणी चिकित्सा | 

तत्र यवान्यादिकवाथ। . ३५ 
पुननंवाऽऽदिक्वाथः a 
बुण्ठयादिकवाथः शुण्ठीधुतं च 
पाठाऽऽदिच्ूणंम्‌ | ३६ 
चन्द्रकलाचूणम्‌ ` हि 
क्षारइन्द्वादिइूणंस्‌ Ba 
हविक्षारादिचूणंम्‌ ल 
चित्रकादिचूणम्‌ ३७ 
रुचकादिचूणंम्‌ f 
पयोधरादिधुतम्‌ Es 


su तृतीयो विलासः 1 

अथ कासश्वासादीनां चिकित्सा 1 
तत्र बृहृह्पंचमलीववाथ* ३८ 
घनादिगुढिका १9 
विभीतकावलेहः 
आद्रंपाकः 
चिन्तामणिचूरांम्‌ ३६ 
वासा55दिववाथ: 
ल्वद्धादिगुटिका 
तागरक्वाथः bite: ४० 


faqar: 
सिहीक्वाथः 
पिप्पल्यादिच्ूणंम्‌ 
कटुतेरा क्तगुड प्रयोगः 
मुखे विभीतकधारम्‌ 
शुण्ठी भाङ्गीववाथ 
त्रिकटुचुणंप्रयोगः 
श्युद्धवेररसप्रयोग: 
आटरू पववाथः 
फलत्रया दिच्ूर्ण म्‌ 


ISTFI- 
४०" 


875 


४९ 


. TF 


kk 


४३- 


आमवातचिकित्सा । 
तत्रे रण्डतैलयुक्तो दशमूलकवाथः 


गुण्ठीक्वाथो वा 


ड्वेन 


एरण्डतैलयुक्तरास्ना55दिववाथः igo 
अथ नेत्ररोगचिकित्सा । 


तत्र कुलथ्याद्यञ्ञन म्‌ 
शिग्रवज्ञनम्‌ 

अजु नष्तम झन म्‌ 
समधुघुतन्रिफलाप्रयोग॥ 
नक्तारूयरोगप्रतीकार! 
षुक्ररोगप्रतीका रः 
कामलाप्रतीकार। 
कामलाघ्नं नस्यम्‌ 
कामलाध्तमञ्जन म्‌ 


VS. 


कामलायो सनागरयोमत्रप्रयोगा „, 


योनिशुलप्रतीकारः 


( 
{बषया। grey: 
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॥ श्रोघन्वन्तरये नमः ॥ 
EN an 
वद्यजावनस्‌ 
“सुघा’ नामक हिन्दीव्याख्यास हितम्‌ 


——: (0 ३४२७० 


अथ Aa विलासः 


,» मद्धलाचरणम्‌-- 
प्रकृतिसुभगगात्रं प्रोतिपात्रं रमाया- 
दिशतु किमपि घाम श्यामलं मङ्गलं वः । 


अरुणकमललीलां यस्य पादो दधाते 
प्रणतहरजटालीगाङ्गरिङगत्तरङ गे ॥ १॥ 


टीकाकत्तू मं ङ्गलाचरणम्‌-- 
श्री कासि काच रणयोमं सृणारुणाम्भो-जाताभयोमं विजना भयदा यिनो मे । 
श्रीकालिकाच रणलब्धलळामश्मं -श्रीकालिकाचरणशमंण आरतिः स्यात्‌ ॥ 
— लोलम्बराज-लिखितो यदयं विशिष्ट-ग्रन्थः सदा सहृदय कजनइच सेव्यः | 
भाषा गिराविरचयत्यघुनाऽस्य टीकां-श्रीकालिकाचरण इत्यसिधो बुघोऽयमु॥। 
स्वमावसे ही जिसके सुन्दर अङ्गै, ओर जो कि लक्ष्मीजीके प्रेम का आश्रय 
है और जिसके दोनों चरण प्रणाम करते हुए श्रीसिवजीकी जटाको प क्तियोंमें इधर 
उधर चल रहे FAT गङ्गाको ITFA लाळ वर्णेके कमलकी शोमाको धारण करते 
हैं ऐसा जो अनिवं चनीय इयामवणं कृष्शरूप तेज है वह तुम्हें मङ्गलप्रदान करे॥१॥ 
सवेष्टदेवताया लक्ष्म्या नमस्कारात्मक मङ्गलान्तरम्‌-_ 
रत्नं वामहृशां दृशां सुखकरं श्रीसप्तश्एुङ गास्पद 
सपष्टाष्टादशबाह तद्‌ भगवतो भगस्य भाग्यं भजे । 
यद्धक्त न मया घटस्तनि ! घटीमध्ये समुत्पाद्यते 
पद्यानां शतमङ गनाऽघरसुघास्पर्द्धाविधानोद्घुरम्‌ ॥२॥। 


हे कलशके समान पीन-स्तनों वाली ! मैं भगवान्‌ शङ्कुरके उस भाग्य (शुभ) 


स्वरूपा भगवतीका भजन करता हूँ जोकि मनोहर नयनों वाली स्त्रियों में श्रेष्ट 


ओर आंखोंको सुख देने वाली एवम्‌ शोमासे युक्त ससश्वज्ध (सात शिखरों वाले 
हिमालय ) पर्वत पर निवास करने वाली, १८ भुजाओं वाली हैं और जिनका 


भक्त होकर मैं एक ही घण्टेमें सुन्दरियोंके अघर-सुघाकी माघुरीसे स्पर्धा करनेमें 
सामथ्यं रखने वाले सौ शलोकोंको बनाता हुँ ॥| २ ॥ 
ग्रन्थना मोल्लेखः-- 
दिवाकरभ्रसादेन रोय्यारोग्यसमीहया । 
समासेन वयं HA: काव्यं सद्वद्यजीवनम्‌ ॥ ३॥ 

(१) दिवाकर (सूर्यं भगवान) की कृपा के द्वारा रोगियोंके आरोग्यकी 
इच्छासे हम संक्षेपतः (२) इस वेद्यजीवन नामक अच्छे काव्यको या अच्छे वद्योके 
जीवन-स्वरूप इस काव्यको बनाते हैं ॥ ३ ॥ 

ग्रन्थनिन्दा कतृ णामुपेक्षणम्‌ — 
तथार्झप क्रियते ग्रन्थः सन्ति यद्यपि estar: । 
न हि दस्युभयाल्लोको देन्यवानिह वर्त्तते ॥ ४॥ 
यद्यपि दुर्ज लोग हैं तथाप मैं ग्रन्थ बना रहा हूँ | क्योंकि डाकुओंके डरसे 


लोग दीन ही नहीं बने रहते हैं (किन्तु धनका wae ही करते हैं, इसी प्रकार मैं 
भी निन्दकों (दुर्जनों) की परवाह न करते हुए ग्रन्थको रचना करता हुँ) ॥४॥ 


. अन्थस्यस्वकपोछकल्पितत्वपरिहारः-- 
गदगञ्जनाय चतुरेश्चरकाद्यः 
मु निभिनृ णां करुणया कथितं यत्‌ । 
मखिलं लिखामि aa तस्य रहस्यं- 
स्वकपोलकल्पितमिहास्ति न किव्चित्‌ ॥ ५ ॥ 
चिकित्सा कमें कुशल चरक आदि मुनियों ने मनुष्यों के ऊपर दया करके 
रोग-नाशके लिए जो कहा है उसीके सम्पूर्ण रहस्थको मैं यहाँ पर =¬ म कहा द उसके सम्पूर्ण रहस्यको में यहाँ पर लिखता है ओर ` ओर | 
>> | 
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(१) दिवाकर” शब्दका अथं 'सू्य'है ओर ग्रंथकारके पिताका भी ' दिवाकर” । 

नाम था | 'वय' कहनेसे ग्रथकारने आत्म-गौरव दिखलाया | 

ei (TST UE ्यजीवनम्‌' इसका एक पक्षमें ‘aq और 

दोनों को काव्यम्‌' के विशेषण मानेंगे और दूसरे में 
का विशेषण मान कर अर्थ करेंगे | 


aR वेद्यजीवनम्‌ — 
“सत्‌ शब्दको ‘Ge’ छान्द 


sqz—fafncat | प्रथमो विलासः ३ 


इस werd मेरा ( कपोलकल्पित ) मन-गढ्न्त कुछ भी नहीं है॥ ५॥ 
ग्रन्थानघिकारिवणंनम्‌ 
येषां न चेतो ललनासु लग्नं मग्नं न साहित्यसुधासमुद्र | 
ज्ञास्यन्ति ते कि मम ! हा प्रयासानन्घो यथा वारवधूविलासान्‌ ॥ ६॥ 
खेद है कि जिन पुरुषोंका चित्त न तो कभी सुन्दर स्त्रियों में ही लगा और 
न कभी साहित्यरूपी अमृतके समुद्रहीमें लग्न हुआ है वे मला मेरे इस ( ग्रन्थ 
बिरचन रूप) परिश्रमको कया जानेंगे ? अर्थात्‌ नहीं जानेंगे, जसे कि अन्धे पुरुष 
वेश्याओंके हाव-मावादिकको नहीं जान सकते ॥ ५ ll 
चिकित्साऽधिकारिवर्णनम्‌-- 
गरोरधीताख्लिलवेद्य (१)विद्यः पीयूषपारिणः कुशलः क्रियासु 
गतस्पृहो धेयंधरः कृपालुः शुद्धोऽधिकारी भिषगीहशः स्यात्‌ ॥ ७॥ 
गुरुके पाससे जिसने सम्पूणं वेच-विद्या अर्थात्‌ अष्टाङ्ग आयुर्वेद-शास्त्रको 
पढ़ा है और जो पीयूषपाणि ( अर्थात जिस रोगीकी चिकित्सा करे उसे नीरोग 
करनेवाला), क्रियाओंमें (याने चिकित्सा-कर्म में) प्रवीण है एवम्‌ जिसमें दरिद्रोसे 
घन-प्रापिकी अभिलाषा नहीं है तथा जो स्वयं धैर्मवान्‌ और रोगियोंको भी धये 
दिलाने वाला,दयालु तथा पवित्र अन्तःकरण वालाहे, ऐसा वद्य (२)अधिकारी है॥ 
वेद्यकृत्यमु-- 
आदौ निदान (३) विधिना विदध्य़ांद्‌ व्याधिनिश्चयम्‌ | 
ततः साध्यं परीक्षेत पश्चाद्रिषगुपाचरेत्‌ ॥८॥ 
पहले निदानके विधिके अनुसार रोगका निर्णय करे | उसके वाद रोग साध्य 
होनेके बातको याने रोग साध्य है वा नहीं इस बातकी परीक्षाकरे। तदुपरान्त साध्य 
(१) वँद्यविद्याया अष्टाङ्गान्पाह-श्ल्यंश शालाक्य, कायचिकित्सा, भूतविद्या; 
कोमारभृत्यम्‌, अगदतन्त्रंश रसायनतन्त्रंश वाजीकरणमिति । 
दारीरनेत्रत्रण रोहणानि विषाणि मूतानि च बालतस्त्रम्‌ । 
' रसायन पञ्चविधं च कर्मं भरष्टाङ्गमाहुस्त्विति योगतन्त्रम्‌ ॥ 
२) यहां उपयुक्त श्लो कमें अनुवन्बचतुष्टयमें से अधिका रित्वका उल्लेख है ॥ 
(i) निदानविधिस्तु यथु¬ 
निदान पूवे रूपारि रूपाण्युपशयस्तथा l 
सम्प्रात्तिश्वेति विज्ञान रोगाणां पञ्चधा FATA ll 
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कानिइचयहो जानेपर वेद्य चिकित्सा प्रारम्भ करे । इसके पूर्व चिकित्सा नहीं करे॥ 
ज्वरिणे हितोपदेश:-- 
झषधं मुंढवद्यानां त्यजन्ति जवरपीडिताः | 
परसंसगंसंसक्त कलत्रमिव साघव! ॥ & ॥ 
ज्वरपीड़ित लोग (याने रोगी Sir) qe seal ओषघ को छोड़ दें 1 जसा 
कि सज्जन पुरुष दूसरेसे सम्पक रखने वाली स्त्री छोड़ देते हैं ॥ & ॥। 
रोगिण? पथ्यसेवनो चित्यम्‌ -- 
पथ्ये सति गदार्तस्य किमौषधनिषेवणेः ? | 
पथ्येऽसति गदार्तस्य किमौषघनिषेवणेः ॥ १० ॥ 
— पथ्यसे रहने पर (या पथ्यका सेवन करते रहने पर) रोगसे पीड़ित व्यक्ति 


को.ओषधके सेवनसे क्या प्रयोजन ? एव पथ्यसे न रहने पर औषधके सेवनसे 
कया फल ? अर्थात्‌ यदि रोगी केवल पथ्यका ही सेवन करता है तो ऐस ' 
ओषधघकी कोई अवश्यकता ही नहीं है क्योंकि वह योंही अच्छा हो जायगा | और 


यदि रोगी पथ्यसे नहीं रहता अर्थात्‌ कुपथ्यका सेवन करता है तो ऐसी दशामें 
MTG भी उसको अच्छा नहीं कर सकता । अतः समी रोगियोंके लिये पथ्यका 


सेवन तथा कुपथ्यका त्याग परमावझ्यक है ॥ १० ॥ 
ग्रन्थकत्तु : स्वविनयंग्रदर्शनम्‌ -- 
महोन्द्रमहिलात्रपाप्रदपदारविष्दे ! तथा 
पयोनिधिपयस्तती जलघरेरुपात्ता यथा । 
मम प्रेकृतिनीरसा नृपंभिषर्भिरङ्गोकृता 
| भविष्यति सरस्वती रसवती मुरासापतेः ॥ ११॥। 
अयि ! राजाओंकी स्त्रयोंको लजाने वाले चरण कमछों वारी प्रिये! 
मुरासा (ग्रथकारकी पत्नीका नाम) के पति णो मैं हू, सो भेरी स्वभावतः नीरस 


भी ग्रथमें कही हुई वाणी यदि राजवद्यो (श्रेष्ठवंद्यों) द्वारा अज्ीकारकी जाय तो 
उस प्रकार रसयुक्त (मीठी) हो जायगी, जैसे कि i स्वत बार जलन 


समूह्‌ ANS द्वारा ग्रहण करने पर रसयुक्त (मीठा) हो जाता है ॥ ११ ॥ 
ग्रन्थेस्योपदेयता प्रदश्नम्‌-- 

इह गमिष्यति वैद्यमतिः श्रमं प्रथममेव पुनस्तु महासुल्नम्‌ । 

प्रियतमस्य मृगाक्षि ! समागमे नवकरग्रहणा गृहिणी यथा || 92 1 





उबर-चिकित्सा ] यमो विळासः ४ 
हे मृगनयनी ! इस ग्रंथमें.समभतेके समय प्रथम तो वैद्यकी बुडि परिश्रमको 
प्राप्त होगी अर्थात्‌ कठिनाई मालूम पड़ेगी पर उसके बाद तो उसे बहुत अधिक 
आनन्दफी इस भांति प्राप्ति होगी जेसा कि नवीन विवाहिता स्त्री को प्रियतम्‌ 
के समागममें प्रथम शरीरको कष्ट तत्पश्चात्‌ रति तथा सन्तान आदिका सुख 
प्राप्त होता है ४ 
अथ ज्वरप्रतीकारार्थ कवेः प्रतिज्ञा >” 
यतः सर्वेषु रोगेषु प्रायशो बलवाञ्‌ (१) ज्वरः । 
अतस्तस्य प्रतीकारं प्रथमं AHS वयम्‌ ॥ १३ ॥ 
सब रोगोंमें प्रायः ज्वर ही बलवान होता है इस कारणसे उसके दूर करनेके 
उपायको हम सबसे पहले कहते हैं १३॥ 
जवरे लङ्घनस्य प्राधान्यं सुरपादपादिपाचनक्वाथश्च-- 
अघुना श्युणुतन्वि | लंघनं safe (२)तानां प्रथमं प्रशस्यते । 
__सुरपादपघान्यघावनीयुगविश्वोषधपा (३)चन ततः | "४५ _ (३)चनं ततः: ll १४ ॥ 


(१) ज्वरस्य विप्रकृष्टकारणकथनपूविका सम्प्रातियेंथा-- 
मिथ्या&हारविहाराम्यां दोषा ह्यामाशयाश्रयाः | 
बहिनिरस्य कोष्ठागिनि ज्वरदाः स्यू रसानुगाः ॥ 
तस्य सामान्यलक्षणं यथा--' ` 
स्वेदावरोघः संतापः सर्वाङ्गग्रहणं तथा | युगपद्‌ यत्र रोगेषु स ज्वरो व्युपदिइयते ॥ 
तस्य समान्यक्षण यया-- ‘, 


अ्रमोऽरतिविवर्णत्वं वे रस्यं नयनप्छवः | इच्छाद्व षो मुहुश्चापि श्ीतवातातपादिषु॥ 
जुम्माऽङ्गमर्दोगुरुता रोमटर्षो$चिस्तमः | अप्रहषंशच शीत च भवत्युत्पत्स्यतिज्व॒ये LI 
77 (२) ज्वरपाकलक्षण प-- | क कू 
आसप्तरात्रात्तरुणं ज्वरमाहुमंनीषिण: । 
मध्यं चतुर्देशाहान्तं पुराणस्तत उच्यते Il 
त्रिसप्ताहे व्यतीते तु जीणंसंज्ञां TAT सः। , 
(३) पाचनद्रव्याणां परिमाणं वद्यकपरिमाषार्या यथा 
इषरक्तिकमाषेण गृहीत्वा तो लकद्यम्‌ | दत्त्वाउम्मः षोडशगुण ATTI पादावशेषित म्‌।। 
क्वाथविधिरुक्तो मावप्रकाशे-- ` 3+ 
पानीयं षोडशगुण क्षुण्णे द्रव्यपले लिपेत्‌ | 
मृत्पात्रे क्वाथयेद्‌ प्राह्ममष्टमांशावशेषितम्‌ ॥ 
कर्षादो तु पलं यावद्‌ दद्यात्‌ षोडशक जरम्‌ । 
तज्जल पाययेद्‌ घीमान्‌ कोष्णं मृद्वग्तिसाधितम्‌ ॥ 


yore 


६ . वेद्यजीवनम्‌ 


हे पतले शरीर वाली प्रिये ! अब तुम मेरे धचनोंको सुनो कि-ज्वरसे पीड़ित 
लोगोंके लिए सबसे पहले लंघन अर्थात्‌ उपवास करना प्रशसित है। फिर उसके 
बाद देवदार, घनिया, दोनों (छोटी तथा बड़ी) भटकटेया ओर सोंठका पाचन 
याने पाचनार्थं क्वाथ पीना उत्तम है । यहाँ पर क्वाथ्य द्रव्य दो तोळे (अघम 
मात्र के लिये), या ३ ate (मध्यम मात्रा के लिये) वा ४ तोळे (उत्तम मात्रा 
के लिये), जल ३२,४८ या ६४ तोले शेष चतुर्थांश ४, १२या १६ तोला 
होना चाहिये tl १४॥। 
क्रमेण वातपित्तकफज्वरेषु क्वाथत्रयनिदंशः-- 
छिन्ञोषधाम्भोधरधन्वयासेः किराततिक्ताम्बुदरेण॒यासः | 
विश्वावृषाम्भोघरघन्वयासँः क्वाथा मरुत्पित्ताक (१)फज्वरेषु । १५॥ 
१-गुड्च, सोंठश मोथा ओर जवासाका क्वाथ वातिक ज्वरमें, 
२-चिरायता, कुटकी, मोथा, पित्तपापड़ा और जवासाका क्वाथ पित्तज्वरमें 


AT: क्वाथः कषायश्च faq's: स निगद्यते । 
क्वाथपानमात्रामाह-- 
मात्रोत्तमा पलेन स्यात्‌ त्रिमिरकषोस्तु मघ्यमा।जघन्या च पलाद्ध न स्नेहक्वाथोषघेन च। 
L _ प्रक्षेविषयिका परिभाषा-- 
कवाथे क्षिपेत्‌ सितामंशशचतुर्थाष्ठमषोडशंः | वातपित्तकफातङ्क विपरीत मधु स्मृतम्‌ ॥ 
जीरकं गुग्गुलु क्षार लवणं च शिलाजतु | हिङ्गु त्रिकटुक चव क्वाथे शाणोन्मितं क्षिपे षु 
क्षीर घृतं गुडं तलमूश्रचान्यद्रवं तथा । कल्क चूर्णादिक क्वाथे निक्षिपेत्‌ कषंसं मितम्‌ ॥ 
| क्वाथपानप्रकारो यथा-- 

तन्नोपविश्य विधानतः प्रसन्नवदनेक्षणः | ओषधं हेमरजतमृद्धाजनपरिस्थितम्‌-|| . 
{पबेत्‌ प्रसन्नहृदयः पीत्वा पात्रमधोमुखम्‌ । विधायाचम्य सलिछ तास्बरलाद्य पयोजयेत॥ 

= PA sai लक्षणम्‌-- 
विषमो वेगः कठास्थपरिशोषणम्‌ | निद्रानाश: क्षवस्तम्भो गात्राणां रोक्ष्यमेवच। 
शिरोहद्गात्ररुूवक्तररस्वेय बद्धविट्कता | शुलाध्मान जुम्मणं च भवत्यनिलजे ज्वरे। | 
RA | पत्तिकस्य यथा-- 
कणो४तिसारइच निद्रा$ल्पृत्व तथा व मि:।कंठोष्ठमुखनासानांपाक: जायचे. 
: पाकः स्वेदश्च जायते 
प्रापो वर्वत्रकटुता मूर्च्छा दाहो मदस्तृषा | पीतविपष्मृत्रनेत्रत्व पत्तिके aa एवच ॥ j 
rn ta a Je इलष्मिकस्य यथा-- ` a 
त्य स्तिमितो वेग आलस्यं मशुरास्यता | शुक्लमूत्रपूरीषत्व स्तम्भस्तृसिरथापि च 
गोरव शीतमुत्क्लेदो रोमहर्षोऽतिमिद्रता | र 
प्रतिद्यायो$रचिः कासः कफजे$कणोदच शुक्लता ॥ 





ज्वर-चिकित्सा | प्रथमो विलास: ७ 


३-ओऔर ale, अड्सा, मोथा ओर जवासाका क्वाथ कफ-ज्वरमें पीना 
TAT है ॥ १५ ॥ 
अथ वातज्वरचिकित्सायां पीयूषादिववाथ:-- 
पीयूषलोकपाःचालीचरणानां कषायकः | 
पीयमानः प्रिये हृन्ति हनुमज्जनकज्वरस्‌ ॥ १६ U 
हे प्रिये ! गुडुच, सोंठं और पिपरामूलके क्वाथका सेवन वात-ज्वर का 
नाश करता हे । १६॥ 
उशीरादिक्वाथः- 
उशीरकलशीमहोषघकिरातकाम्भोघर- 


स्थिरावृहतिकाइ्यामृतलतात्रिकण्टः कृतम्‌ । 
कषायकमसु' पिबेत्‌ पवनजे ज्वरव्याकुल 


पुमान्दशशतच्छुदच्छदमदग्रसल्लोचने ! ॥ १७॥ 
हे कमलके पंखड़ियोंके सौन्दय को मात करने वाळे नयनों वाली, खस, 
प॒रिनिपर्णी, dis, चिरायता, मोथा, शालपर्णी, दोनों भटकटेया, Yea और 
गोखरू के बनाए हुए क्व/थको वात-ज्वरसे पीड़ित लोगोंको पीना चाहिए ॥१७॥ 
अथ वातपित्तज्वरचिकित्सायां पत्चभद्रकवाथः 
छिन्नोट्भवापपंटवाहभूनिम्वशुण्ठी अमितः कषायः । 
समी रपित्त (१) ज्वरजजंराणां करोति UX खलु AAR: U १८॥ 
Tea, पित्तपापड़ा- मोथा, चिरायता ओर सोंठका बनाया हुआ यह पःचमद्र 
नामका काढ़ा वातपैत्तिक ज्वरसे पीडित लोगोंको अच्छा करता है ॥ १८ ll 
अथ पित्तज्वरचिकित्सायां रणवः क्वाथः 
भृगमदविलसल्ललाटमध्ये ! मृगमदहारिणि l लो चनद्ट्येन | 
मृगनुपतितनदरश्रि | पित्तज्वरमहह अति रणवः कषायः ॥ १६ U 
हे अपने दोनों नेत्रोंसे मृगोंके मद (याने नेत्रके चार्‍्चल्य-रूप सद) को हरतनेर 
वाली तथा अपने रूलाट-स्थलके मघ्यमागमें कस्तूरीके तिलकको धारण करने 


(१) वातपित्तज्वरलक्षणम्‌- 
तृष्णा मूर्च्छा ञ्रमो दाहः स्वप्तनाश शिरोरुजा | 


कण्ठास्यशोषो AAT रोमहुर्षोऽर्चिस्तमः | 
पवभेदश्च जुम्मा च वातपित्तज्वराकृतिः U 


नद वेद्यजीवनम 


वासौ एवम्‌ हे सिहके समान पतले उदर वाली प्रिये ! केवल पित्तपापड़ेका ही 
क्वाथ पित्तज्वर का नाश करता है, यह क्याही आश्चयंकी वात है ॥ १९॥ 
सचन्दनांदिपपं टक्वाथः-- 
एक एव खलु पेत्तिकज्वरं हन्ति पपंटकृतः कषायकः ¦ 
चन्दनोदकमहोषधान्वितश्चेत्तदा किमु पुनविचारणा ॥ २० ॥ 
केवल एक पित्तपापड़ेका काढ़ा पित्तज्वरका नाश करता है ओर यदि उस 
में लालचन्दन, नेत्रवाला भोर ais भी मिला हो, तब कोई विचार (१) करने 
की बात ही क्या है ? ॥ २० ॥ ; 
मूर्च्छाऊदियुक्त पित्तज्वरे द्ाक्षाऽदिदुस्पर्शादिक्वाथो--- 
द्राक्षापपंटराजवृक्षकटुकामुस्ताभयानां जलं 
मूच्छांशोषनिदाघतृट्‌प्रलपन भ्रास्त्याढ्यपित्तज्वरे । 
दुस्पशंप्रमदाकिरातकटुकासिहास्यरेणा-दभचः 
क्वाथः शक रयाऽस्वितो हरति तुड्दाहास्रपित्तज्वरान्‌ ॥ २१ ॥ 


SMe पित्तपापड़ा, अमलतास, कुटकी, मोथा और हरीतकी का जल 
(याने क्वाथ), मूर्च्छा. यक्ष्मा, पसीना, प्यास, प्रलाप (अकवक-करने) और भ्रांति 
(चक्कर) से युक्त पित्तज्वर में लामप्रद है ओर जवासा, मेंहदी, चिरायत ,कुटकी 
अड्सा ओर पित्तपापड़ाका बनाया हुआ गोर(२)मिश्री मिलाया हुआ काढ़ा 
ष्यास, जलन, रक्तपित्त और ज्वर (याने पेत्तिकज्वर) को नष्ट करता है ॥२१॥ 
| छिन्नोऽऽदिक्वाथः-- 

अहो किमर्थं बहुभिः कषायेः पराशराद्यं मु'तिभि: प्रदिष्ट; । 

छिल्लाशिवापपंटलोयपानात्‌ farsa: कि न सरीसरीति ? 22 1 

झरे ! पराशरादिक. मुनियों से प्रदर्शित जो अनेक क्वाथ है उनसे क्‍या 
प्रयोजन ? केवल Yea, आमला और पित्तपापडे ही के काढ़ेके पीनेसे पित्तज्वर 
क्या नहीं चला जाता ? याने अवश्य चला जाता है ॥ २२ U 


(१) कहने का अभिप्राय यह है कि इन तीनों चीजों से युक्त होनेस यह 


भवश्य पित्तज्वर को नष्ट करता है । 


(२) “सिता' शब्द का वस्तुतः चीनी ही अथं है पर 'मिश्षी' अधिक उपः 
धुक्त होने से उसी को लिखते हैं । 


——— QP os l oes 
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अथ पित्तकफज्व रचिकित्सायां लोहित चन्दना दिक्वाथः 
लोहितच॑ग्दनपद्मकघान्यच्छिन्नारुहापिचुमन्दकषायः | 
पित्त(१)कफज्बरदाहपिपासा-वान्तिहुताशविनाशहरः स्यात्‌ ॥ २२ ॥ 


लालचन्दन, पदमकाठ. धनिया, IIA और नीमका काढ़ा पित्त और कफके 
TAT, जलन, प्यास, क॑ और अग्निमान्द्य को दूर करने वाला होता है MRA 


सदाहज्वरादो जलादिक्वाथ- 
जलजलजपयोद(२)रेणविश्वोषघशिशिरेः शिशिरं जलं श॒तं स्यात्‌ | 
सपदि gaat सदा सदाहञ्बरतृषि योज्यमिद नवज्वरेडपि ॥ २४॥ 
नेत्रवाला, खस, नागरमोथा, पित्तपापडा» qis और लालचन्दनसे वने क्वाथ 


को ठण्डा करके पिलानेसे जछनसे युक्त पित्तज्वर ओर प्यास में हमेशा तुरत 
"फायदा करने वाला होता है ओर नये ज्वर में भी इसे देता चाहिए ॥ २४ LI 


दाहे सहस्रघोतघुत प्रयोग-- 

सह्नघोतेन घृतेन कत्तु रभ्यज्गमोषः कृशता विभति | 

अन्याङ्गनासंगमसादरस्य स्वीयेषु दारेषु यथाऽभिलाषः॥ २५॥ 

१००० हजार बार धोये हुए घी (यहाँ पर पुराना घी समझना चहिए) 
की माछिए करनेसे जलन उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जसे दूसरी स्त्रियोमें 
रत हुये पुरुष की अपनी स्त्री में अमिलाषा नहीं रह जाती है ॥ २५॥ 

पित्तज्वरोद्भवतृड्दाहा दिप्रतीका रोपाया-- 

बमले: कमलेरथानिलेरलसः पुष्परसे: समन्वित: । 

जलकेलिकथाकुतूहले रपि पित्ताउवरजा रुजो TAT ॥ २६ ॥ 

स्वच्छ कमलसे ओर पुष्परससे युक्त मन्द हवासे तथा जलक्रीडा ओर उसको 
कल्पना तथा कुतूहल आ दिसे पित्तज्वरसे उत्पन्न तृषा तथा दाह आदि कष्ट दूर 


होते हैं ॥ WU 
सवं दा हनाशकोपाय:-- 
श्रीवण्डमण्डितकलेवरवल्लरीणां- 
(१) पित्तकफज्वरलक्षणम्‌-लिप्ततिक्तास्यता तस्द्रा मोहः कासोऽरुचिस्तूषा | 
मुहुर्दाहो मुहुःशीत पित्तइलेष्मज्वराकृति: ॥ 


९) अत्र पुष्पिताग्रावृत्त तदनुरोधाद्‌ “जलवाहे” ति सावंजिकपाठ विहाय 
पयोदे”ति पाठोऽङ्गीकृतः सम्पादकेन | लक्षणं तु“अयुजि नयुगरेफतो यकारो-- 
सुजि च नजौ जरगाएच पुष्पिताग्र इति । 


१० वेच्जी वनम्‌ 


मुक्ताफलाकुलविशालकुचस्थलीनाम्‌ | 
वेदश्थ्यमुग्धवचर्सा सुविला सिनीना- 
मालिङ्गनं सकलदाहमपाकरोति ॥ २७॥ 
जिनकी शरीर-लतायें चन्दनसे चित हों ओर मुक्ताफळोंसे जिनके विशाल 
छेच अलकृत हों, एवम्‌ जो चतुरताके साथ मनोहर वचनोंको बोलने वाली हैं 
तथा सुन्दर हाव-माव करने वाली हैं ऐसी सुन्दरियों का आलिङ्गन करना 
पित्तज्वरजन्य सम्पूणं दाह को दूर करता है ॥ २७॥ 
दाहनाशका उपायाः 
शय्या पल्लवपद्मपत्ररचिता वासो वयस्येः समं 
कान्तारे कुसुमस्फुरत्तरुवरे गानन्तु (१) वीणाम्वितम्‌ । 
थालापाशच शुकालिकोकिलकृताः कान्ताः कथा- 
जाताशचामलतालकव्यजनजा दाघं निराकुवंते ॥ २८॥ 
केलेके पत्ते तथा कमलकी पलुड़ियोंकी निर्मित शय्या पर शयन करना और 
मि्रोंके साथ ऐसे वनोंमें रहना कि जिनके वक्ष पुष्पोसे सुशोभित हों, वीणाके 
वादनके साथ-साथ गीतका सुनना और सुग्गा, त्रमर-ओर कोयलकी बोली, एवम्‌ 


(२) मनोहर स्त्रियां तथा सुन्दर कहानियां इन adler सुनना ओर स्वच्छ 
ताड़के पंखेकी हलकी हवा सेवन करना ये दाहको दूर करते हें ॥ २८ ॥ 


तृड्दाहभोहेषु निम्बपन्नोत्थर्फनलेपप्रयोग--- 
तृड्दाहमोहाः शमं प्रयान्ति निम्बप्रवालोत्यितफेनलेपात्‌ । 
` यथा नराणां धनिनां घनानि समागमाद्वारविलासिनोनाम्‌ ॥ २६ ॥ 


नीम के कोमळ पत्तोंसे निकले हुए फैनके ¬) हए फेनके लेपसे (३)प्यास, जलन ओर मूर्च्छा जलन ओर मूर्च्छा 
(१) “बीणाइन्वितं गायनम्‌” इति पाठे “गायनमि”ति पदप्रदयोगस्य: 
गानतात्पर्या विषयत्वाद्‌ ग्रन्योक्तः पाठः साधुरिति मत्वा स एव धृतः। ` 
(२) यहाँ “'कान्तास्च कान्ताः कथाः ऐसा पद है सो इसका दो प्रकारसे 
अर्थ होगा । पहलेमें “कान्ताः” का “मनोरमाः” याने मनोहर स्त्रियां! तथा 
“कान्ताः कथाः” का “मनोहर कहानियाँ” अर्थ करेंगे किन्तु दुसरे में “कान्ताः 
थर्थातू स्त्रियः, “कान्ताकथा:? ऐसा एक पद करेगे जिसका अर्थ है “मनोहर. 
सुन्दर स्त्रियांका श्वृंगार-रस-प्रधान वार्त्तालाप सुनना ” | ) 
(३) नीमके पत्तियों के रसको मथे ओर उसमेंसे जो फेन निकळे उसे ले 
ले ना चाहिए ओर उसका लेप करना चाहिए । । | १ 28 
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उसी प्रकार कम हो जाती है जैसे वेश्याओंके सम्पकंसे घनी पुरुषोंका धन कम 


हो जाता है॥ २६ ॥ 
दाहे हिंमादिलेपः- 
मयि नितम्बिनि ! (१) गानगलालसे ! मधुरचारिणि ! काममदालसे ! 
हरति दाहमघमंकरानने ! हिमहिमांशुभज रनुलेपनम्‌ ॥ ३० ॥ 
हे पीन नितम्बों वाली, गानेकी शौकीन, गजगामिनी मामके मदके कारण 
आलस्य वाली, चन्द्रमुखी ! सफेद चन्दन, कपूर ओर नेत्रवाला का अनुलेपन 
दाहक! हरण करता है ॥ ३० ॥ 
तापनाशकोपायान्तर म-- 
शुञ्राञ्रविञ्रमधरे शशांककरसुन्द्रे | 
चन्दने इर्चाचते era स्वापस्तापमपोहति ॥ ३१॥ 
जो अत्यन्त उच्च तथा घवळ वर्णका होनेसे श्वेत मेघकी भ्रान्तिको उत्पन्न 
करने वाला है ऐसे, चन्द्रमाकी चांदनी पड़नेसे सुन्दर ओर चन्दनसे संसिक्त 
मवनकी छत परका सोना दाहको शान्त करता है ॥ ३१॥ 
पित्तज्वरेऽघरामृतपाननिदं शः 
पित्तज्वरे कि रस(२) फाण्टलेपेः कि वा कषायरमृतेन कि वा ? 
पेयं प्रियाया मुखमेकमेव (३) लोलम्बराजेन सदाऽनुभुतम्‌ ॥ ३२ U 
पित्तज्वर में स्वरस, फाण्ट ओर लेपकी क्या आवश्यकता ? या काढ़ा और 
sid जल ही की क्या आवश्यकता है ? इसमें तो केवल प्रियाके मुखका याने 
अधर-सुघाका पान ही करना चाहिए | जिसका लोलम्बराज (ग्रन्थकर्ता) ने 
सवं दा स्वयं ही अनुभव कर रक्‍खा है ॥ ३९ U | 
अन्तर्दाहे Ty षितघान्यहिमप्रयोग:"-- 
cafe पयुषितं घान्यसलिलं Ta A घान्यसलिलं सितया समम्‌ | 


(१) सवंत्र“गायनलालसे” इत्यत्र सम्बोधनघटक- गायने (ATT गानता- 


— त्पर्येण प्रयुक्तमसाधु गायनपदस्य गानकतू' वाचकत्वात्‌ । इति सम्पादकः | 


(२) फाण्टलक्षणम्‌--क्षिप्त्वोष्णतोये मृदितः फाण्ट इत्यभिधीयते ॥ 
अपि च--क्षुण्णद्रव्यपळे सम्यग्‌ जलमुष्णं विनिक्षिपेत्‌ | 
मृत्यात्रे कुडवोन्मानं ततस्तु ्रावयेत्पटात्‌ ।। 
सोऽयं चणंद्रवः फाण्टो मिषरिमिरमिघीयते U 
` (३) अत्र रलयोः सावर्ण्याद्‌ रोलम्बपदस्य साघुत्वाद्‌ लोलम्वपद समीचीन. 
मिति तदेव घृतम्‌ | इति सम्पादकः | 


१२ वद्यजीवनम्‌- 


प्रभातसमये (१) पीतमन्तर्दाहं नियच्छति ॥ ३३ ll 
सबहके समय यदि बासीजल जिसमें कि धनिया मिगोईगई हो उसे मिश्री के 
साथ पीवे ता वह अन्तर्दाह अर्थात्‌ शरीरके मीतरकी ज्वालाका नाश करता है।। 
वातपित्तत्त्वरे पश्वमूल्यादि (नवाङ्गपाचन) क्वाथ:-- 
पञ्चमूल्यमृतामुस्ताविश्वमू निम्बसाधित: । 
कषायः शमयत्याशु वायुमायुभवं ज्वरम्‌ ॥ ३४॥ 
(२) लघु पञ्चमूल, गुडुच, मोथा, ais और चिरायताका बनाया हुआ 
काढ़ा वायु भोर पित्तसे उत्पन्न हुए ज्वरका शमन करता $ !। ३४ IN 
अथ सश्वासकासे कफज्वरे श्ृङ्गचाद्यवलेहः-¬ 
त्ृङ्गोकराकटफलपुष्कराणाँ क्षोद्रान्वितानां विहितो5वलेहः (२) | 
श्वासेन कासेन युतं बलासं sat जयेदत्र न काऽपि शंका ॥ २५॥ 
(४) श्रुङ्गी (ककड़ासिज्धी), पीपर, कायफर और पोहुकरमूलका शहदके 
साथ मिलाकर बनाया हुआ अवलेह (एक प्रकारकी चटनी या एक प्रकारको 
चाटने योग्य qeg) श्वास ओर खांसीसे युक्त कफ-ज्वरका नाश करता है, इस 


बातमें कोई सन्देह नहीं है ॥ ३५ ॥ 
सश्वासज्वरे माङ्गर्चादिक्वाथ--: 
भार््गोगृड्चीचनदार्रुसहो-शण्ठीकणापुष्करजः कषायः | 
ज्वरं निहन्ति श्वसनं क्षिणोति क्षुधां करोति ध्र्रच तनोति ॥ ३६ l 
ब्रह्मनहट्टी (बमनेटी) Ysa, मोथा, देवदारु, मटकट या, Ais, पीपर भोर 
पोहकरमूलका काढ़ा ज्वरको नष्ट फरता है श्वासको भी दूर करता है, मूख 
लगाता है ओर अन्न खाने में अधिक रुचि उत्पन्न करता है ॥ ३६ ॥ 
ज्वरे मृखतिक्ततानाशकोपायः-- 


मम ga विस्मयमातनोति तिक्ताकषायो मुख तिक्तताध्नः । 


(१) अत्र धान्यं oe जल षट्पलम्‌, सिता पलमिता ग्राह्या | | 

(२)शालपर्णीप्रृश्मपर्णीव्‌ हतीद्वयगोक्षुरम्‌ | वातपित्तहरं वृष्य कनीयःपचमल- | 

कम्‌ ।। शालपर्णी, पृर्निपणी,दोनों मटकटया भोर गोखरूको लघु पश्चमूल कहते हैं | 

(३) अवलेहलक्षण वद्यकपरिभाषायां-- य 

क्वाथादेयंत्पुनःपाकाद्‌ घनत्वं सा रसक्रिया | सोऽवलेहरुच लेहरच प्रांश इत्युच्यते बुधः॥ 
(४)संस्कृत-टीकाकारने यहाँ पर TST का अजश्यद्भी = 'मेढा सिंगी ऐसा अर्थं 
किया है किन्तु ‘marr SV ही का ग्रहण करना उपयुक्त है वयोंकिव ह ज्व रघ्नी है । 
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निपीडितोरोजसरोजकोषा योषा प्रमोदं प्रचुरं प्रयाति 11 ३७॥ 
ये दोनो बातें मेरे लिए आइचये Tar करती हैं, एकतो तिक्ता (कुटुकी) का 
क्वाथ मुंहके तीतापन को या कडुआपनको नाश करता है और दूसरा कमलकी 
कलियोंके समान शोममान Haw अग्रमागको पीड़ित करना याने मदेन करना 
स्त्रियोंको aga अधिक आनन्दित करता है ।। ७॥ 
कफज्वरे कासा दिघ्नः कट्फला दिक्वाथः-- 
क्वाथः कटफलकत्तृ णाब्दघनिकाश्गृङ्ग्युग्रगन्चा भया- 
भार्ङ्गीपपंटविशवदेवतरुजो वाहलीकमध्तरन्वितः । 
कासश्वासमुखामयज्वरवलश्लेष्म्रकोपं हरेत्‌ 
तद्वत्‌ कोमलकण्ठि ! कण्ठजनितां पीडां च जेहोयते ॥३८॥ 
हे मृदुमाषिणि ! कायफर, कत्तृण (रोहिततृण या अगियाखर), मोथा» 
काकड़ासिङ्गी, वच, हरीतकी, भार्गी, पित्तापापड़ा, सोंठ ओर देवदारका काढ़ा 
५ माशे हींग ओर २ TS शहद मिलाकर देनेसे खांसी, इवास, मुखरोग, SATA 
वेग और कफकी वृद्धि इन सबोंको दूर करता है और उसी प्रकार HA ददंको 
-मली भाँतिसे नष्ट करता है ।। ३5 ॥ 


अरुचिनाशकोपाषः-- 
अर्झाच यति लुङ्गकेसरं सघृतं सग्ववच्‌ णंमिश्रितम्‌ । 
रुचिमम्बुरुहस्य तन्वि ! ते नयनं खक्ःजनगञजनं यथा ॥ ३४ ॥ 
हे पतले शरीर वाली! नीवूका केशर घीके सहित सेधा नमककी बुकनीमिला 
, कर खानेसे SAFI अरुचिको इस प्रकार खण्डित करता है, जसेकि तुम्हारे खञ्जन 
को मात करने वाले नयन कमलकी शोमाको खण्डित (मात) करते हैं ।।३९।। 
अथ सन्निपातज्वरचिकित्सायां ग्रन्थ्यादिक्वाथः— 
ग्रन्थीन्द्रजाऽमरपुर क्रिमिशत्र भार्ङ्गीभृङ्गत्रिकट्वनलकट्‌फल पोष्कराणाम्‌ | 
राज्राऽभयावृ हृति का द्वय दीप्यभूतकेशी[करातकवचाचविकावृकोणाम्‌ ।४०॥ 
क्वाथो(१)हन्यात्सन्निपातान्समस्तान्‌ बुद्धिश्र शास्वेदशेत्यप्रलापान्‌ । 
(१) सन्निपातस्य सामान्यलक्षणम्‌ 
क्षणे दाहः क्षणे शीतमस्थिसन्धिशिरोरुजा | Tara कलुषे रक्त निम्‌ ग्ने चापि लोचने॥ 
सस्वनो सरुजो कणकोँण्ठःशुक रिवावृतः। तंद्रामोहःप्रलापशच कासःश्वासोरुचिञ्रं मः।। 
परिदग्धा खरस्पर्शा जिह्वा स्रस्ताङ्गता परम्‌। ष्ठीवन रक्तपित्तस्य कर्फनोन्मिश्रितस्यच। 


ix वद्यजीवनम्‌ l 


शूलाध्मानं विद्रधिश्लेष्म्वातान्‌ वातव्यात्रि सूतिकानां च तद्वत्‌ ॥ ४१ ll 
पिपरामूळ, इन्द्रयव,(१) देवदारु, गुग्गुल, वायविडज्भ, मारगो,(२)दालचीनी, 
qis, मिरिच, पीपर, चीता, कायफर, पोहकरमूल, रास्ना, हरीतकी, दोनों 
मटकटया, जवाइन, जटामांसी, चिरायता, वच, चाव ओऔर(३)पाठाका काढ़ा 
सब प्रकारके सन्निपात, चित्तकी विकलता, पसीनः, शीत, अक-बक करना, 
शूल, Tent (४) अफरन, विद्रधि, कफ ओर वायु, वातव्याघि और प्रसूति रोग 
इनसबोंका नाश करता Ż ॥ ४०-४१ ॥। 
अर्का दिक्वा थ :--- 

अर्कानन्ताकिरातामरतरुरसनासिन्दुवारोग्रगन्धा- 

तर्कारोशिग्रपश्वो(५)षणाघुगादयितामाकंवाणां कषाय; । 

ससस्तीव्रॉस्त्रिदोषानपहरति जनुमारुतं दन्तबन्धं- 

शत्यं गात्रे च गाढं श्वसनकसनक लसतिकावातरोगान्‌ ॥ ४२ l 


शिरसो लोठनं तृष्णा निद्रानाशोहृदि व्यथा | स्वेदमुत्रपुरीषाणां चिराहुर्शनमल्पशः 11 
कुशत्वना तिगात्राणॉसततकठकूजनम्‌ । कोठानां श्यावरक्तानां मंडलानां च दर्शनम्‌ ॥ 
मूकत्वं स्रोतसां पाको गुरुत्वमुदरस्थ च । चिरात्पाकश्च दोषाणां सन्निवातज्वराक्रतिः 
असाध्यसन्निपातस्य लक्षण मू-- 
दोषे faqqa नष्टेऽग्नौ सवं सम्पूर्ण लक्षणः | 
सन्निपातज्वरोऽसाव्यः कृच्छ्साव्यस्त्वतोऽन्यथा ll 
तदवधिकथन माघवनिदाने-- | 
सममे दिवसे प्राप्ते दशमे द्वादशे$पि वा । पुनर्वोरतरो मृत्वा प्रशमं याति हन्तिवा॥ | 


fi a ~ om 
सप्तमी द्विगुणा चैव नवम्येकादशी तथ। | एषा त्रिदोषमर्यादा मोक्षाय च वघाय IL 


सन्निपातज्वरस्यान्ते कणंमूलेषु दारुणः | शोथः स्चायते तेन कश्चिदेव प्रमुच्यते ॥ 
(१) अमर-शब्द का अथे सेहुड़ ओर देवदारु दोनों है, यहाँ पर देवदारु _ 
उपयुक्त होगा । | 
(२) भृङ्ग-का अर्थं भंगरेया मी होता है पर दालचीनी यहाँ उपयुक्त है। | 

(३) “वृकी” शब्द से “पहाड़ भूल”का भी ग्रहण होता है, पर यहां पर 

“पाठा ही अधिक उपयुक्त है । is 2 

(४)“आध्मान नामक रोग वातव्याधिमें परिगणित है, जो निम्नलिखितहै- 
साटोपमत्युग्ररुजकाध्मातमुदरे भूशम्‌ | आध्मानमिति तं विद्याद्धोर वातनिरोधजम्‌ 
(५)एश्वोषणम = पञ्चकोल तद्यथा-पश्चकोलकणामूलकृष्णाचव्यान्निनागर रिति | 





ख्वर-चिकित्सा ] sant विलासः १५ 


मदार (की जड), (१)लाल जवासा, चिरायता, देवदारु, teat, (२)मेउडी 
चच, अरणी, सहजन, पञ्चकोल (पीपर, पिपरामूल, ara, चीता, ats); 
अतीस भोर मेंगरेयाका काढ़ा तत्काल भयङ्कर त्रिदोष, घनुर्वात, दांतोंका जक- 
डन, शरीरका दुःसह शीत, उग्र श्वास तया कास, प्रभृति ओर सब प्रकारके 
चातरोगोंको दूर करता है ॥ ४२ ॥ 
सवं सन्निपातघ्नस्तिक्ताऽऽदिक्वाथः-- 
तिक्तातिक्तकपपंटामृत सटी रास्नाकणापीष्करं- 
त्रायन्तीबृहतीसु रोषधशिबादुस्पशंभाङ्गीकृतः 
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(१) अनन्ता ->शब्दसे गुडुच, इलायची, त्रिफला, निशोथ, दूब, गदहपुर्ना, 
नील, लाल जवासा, करियारी इतने चौजोंका खास तरहसे बोध होता है । 
(२) {सिन्दुवार—का अर्थ यहाँ ASS) उपयुक्त होगा | 
(३) सन्निपाता यथा माण्डवीये-- 
शीध्रगस्तान्त्रिकद्चित्ताविश्रमःकण्ठकुब्जकः। कर्णंको जिह्मागरचव रुग्दाहरुचान्तकस्तथा 
भुग्ननेत्रोबिलापइच प्रलापः शीतला ङ्गकः।अमिम्यासर्चेति विद्यात्‌ सन्निपातास्त्रयोदश 
एतेषां लक्षणान्याह चक्रपाणिदत्त: 
१-- सदाऽऽस्य इलेष्मणा पूर्ण शूलः कासोऽतिवेदना | 
शो थश्च लक्षणान्येव शीघ्रगे सन्निपातके tt 
२--अतितन्द्रा ज्वरः श्वासः कासस्तापोऽतिसारकः। 
स्थूलकण्ठः सिता झयामा जिह्वा कण्ठे च कूजति ll 
श्रतिरल्पा चेति विद्यात्‌ तान्त्रिके सन्निपातके l 
३--भेदो मोहो -्रमस्तापो हास्यशीतप्रलापवान्‌ ॥ 
नित्य व कल्पिता पीडा विकटाक्षनिरीक्षणम्‌ ll 
क्षण: सन्निफातोऽयं ज्ञातव्यश्चित्तविश्रमः ॥ 
४--कण्ठग्र हो ज्वरो मूर्च्छा दाह: कम्पो विलापनम्‌ | 
मोहस्तापः शिरोऽत्तिषच वातार्ताः प्रलय गतः ॥। 


ण्ठकुन्ज सन्निपात कष्टसाध्य विनिदिशेत्‌ | 
५ ज्वरः कर्णान्तशोथश्च श्वासः कम्पः प्रलापवान्‌ ll - 


स्वेदः कण्ठग्रहस्तापस्तृण्मोहो भयमेव च | 
mins सन्निपाते च लक्षणानि भवन्ति हि ॥ 

. ६० सकण्टा कठिना जिह्वा कासः श्वासोऽति विह्वलः | 
मूको बधिरता त।पो बलहानिश्च लक्षणम्‌ ॥। 


१६ वेद्यजीवनम्‌ 


Fatal नाशयति(३)त्रिदोषनिकर स्वापं दिवा जागरं- 
नक्त तृण्मुवशोषदाहकसनं(१)एवासानशेषानपि।। ४३ ॥ 


> 





जिह्मागः सन्निपातोऽय कष्टास्कष्टतरः परः | 
७--मोहस्तापः प्रलापञ्च व्यथा कण्ठे भ्रमः श्रमः ॥ 
वेदना च तृषा जाड्य श्वासश्च लक्षणरिमः | 
कष्टातू कष्टतरो ज्ञेयो-रुग्दाहः सञ्ञिपातकः ॥ 
* ८ दाहो मोहः शिरःकम्पो हिक्का श्वासोऽङ्गमदनम्‌ | 
सन्तापश्चान्तको ज्ञेयः सन्निपातोऽतिमारकः ॥ 
&— इवसन लोचने मुग्नःस्मृतिः स्थूला ज्वरोऽधिकः | 
Ale: लपन कम्पो भ्रमो निद्राच लक्षण: ॥। 
ज्ञातव्यो सुरननेत्रोऽयं सन्निपातः क्षयङ्गरः ! 
१०--रक्तनिष्ठीवन मूर्च्छा ज्वरो मोहस्तृथ। ii 
वान्तिहिककाऽतिसारश्च संज्ञानाशो हृदि व्यथा | मण्डल ञ्यावरक्तरच देहेषुलक्षणरिमेः 
ज्ञातव्यः सनिपातोऽयं रक्तष्टीवी निपातकः | 
११--प्रलापतापकर्णात्ति-प्रज्ञानाशोऽतित्ापवान्‌ LI 
ज्ञेय: प्रलापकश्चिद्व: सन्निपीतोऽतिमारकः । 
१२--शरीर' हिमवच्छीतमतिसारश्च कम्पनम्‌ | 
कर्णनादो हस्ततापो हिक्का इवासः क्रमोत्तरम्‌ ॥ 
सर्वाङ्गशीतलो हन्ति Gals: सन्निपातकः। 
१३--त्रिदोषं च मुखं शुष्कं निद्रा वेकल्यकष्टवाक्‌ ॥ 
निश्‍चेतनः प्रतिश्‍वासो मन्दा रिनिबं लहीनता | 
मृत्युतुल्यमभिन्यासं सन्निपातं च लक्षयेत्‌ ॥ इति । 
(१) इबासभेदानां लक्षणानि 
महोद्ध्वं च्छिन्ततमकक्षुद्रभेदस्तु TAĦT | भिद्यते स महाव्याधिः श्वास एको विशेषत।। 
१--उद्धयमानवातो यः शब्दवद्‌ दुःखितो नरः 
उच्चः safafa संनद्धो मत्तषंम इवानिशम्‌ ll po 
प्रनष्टजानविज्ञानस्तथा वि भ्रान्तलोचनः ।विवृताक्ष्याननो वद्धमूत्रवर्चा वरिक्षीणंवाक्‌ 
दीनः प्रसव सित चास्य दूरा द्विज्ञ।यते भृशम्‌ | महाश्वासोप सूर््स्तु क्षिप्रमेव वि प्रद्यते॥ 
ह २--ऊर्ष्ग श्‍वसिति योऽत्यथं न च प्रत्याहरत्यधः. | 
इलेष्माव तमुखस्रोतः क्रुद्धगन्धवहादित: । " ” 
ऊब्वं दृष्टिविपर्यस्तु विध्रान्ताक्ष इतस्ततः | $ 
समुह्यन्‌ वेदनाऽऽर्तारच शुष्कास्योऽरतिपीडितः Wr 
ऊध्वेश्वासे प्रकुपिते ह्यधः इवासो निरुद्धधते | 


: FRR 
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चिकित्सा | saq) fasta: १७ 


=. कुटकी, चिरायता, पित्तपापड़ा, TEA, HAL, रास्ना, पीपर, पोहकरमूल, 
त्रायन्ती (AMAT), भटकटेया, ` देवदारु, als, हरीतकी, जवासा भोर 





मुह्मतस्ताम्यतश्चो5वंश्वासस्तस्यंव हन्त्यसुन्‌ ॥ 
३--यस्तु श्वसिति विच्छिन्नं सर्वेप्राणेन पीडितः । 
नच श्वसिति दुःखात्तों ममंच्छेदरुजाऽदितः॥ 
आनाहस्वेदमूच्छाऽऽत्तो दह्यमानेन बस्तिना l 
विप्लुताक्ष। परिक्षीणः श्वसन रक्तेकलोचन: Il 
faqar: परिशुष्कास्यो विवर्णः प्रलपन्नरः । 
छिन्नश्वासेन विच्छिन्नः स शीघ्रं विजहात्यसुन्‌ ll 
४--प्रतिलोमं यदा वायुः सोतांसि प्रतिपद्यते । 
Hai शिरश्च संगृह्य इ्लेष्मांण समुदीयं च ॥ 
करोति पीनसं तेन कण्ठे IATA तथा । अतीवतीकब्रवेगश्र श्वासं प्राणप्रपीडकम्‌ ।। 
प्रताम्यति स वेगेन त्रस्यते सन्निरुद्धचते । प्रमोहं कासमानश्च संगच्छति मुहुमुंहुःः॥ 
शलेष्मणाऽमुच्यमानेन' भृशं भवति दुःखितः 
तस्यव च विमोक्षान्ते gad लभते सुखम्‌ ॥ 
तस्योद्ष्वं ध्वंसते, कण्ठः कुच्छाच्छक्तोति भाषितुम्‌ L 
न चापि निद्रां लभते. शयानः श्वासपीडितः l 
पाश्वं तस्यावगृह्णाति : शयानस्य - समीरणः 
आसीनो लभते सौख्य-मुष्ण चेवाभिनन्दति॥ 
उच्छिताक्षो ललाटेन स्विद्यता - भृशमात्तिमान्‌। 
विशुष्कास्यो मुहु 'श्वासोः मुहुश्चेवावधघम्यते i 


मेघाम्ब्ुशीतप्राग्वातेः ` श्लेष्मलश्च विवद्धंते । 
स॒ याप्यश्तमकः श्वास: साध्यो वा स्यान्नवोत्थितः 11 


kif --५०--रूक्षायासो:द्भूव३ कोष्ठे क्षुद्रो वात उदोरयन्‌ 

7151793 : क्षुद्रश्वासेनः सोध्त्य५-, दुःखेनाजुप्रमदंक: Il 
हिनस्ति न च गात्राणिन च दुःखो. यथेतरे 

Er | TA भोजनपानानां निरुणड्युचितां गतिम्‌ ॥। _ 

| — नेन्द्रियाणां saat चापि कां चिद्ुत्पादयेद्रजम्‌ l 

U साव्य उक्तो बलिन सर्वो वा व्यक्तलक्षण ll 


श्८ सानुवादे वंद्यजीवने-- [ज्वरी 


भारङ्गीका काढ़ा त्रिदोषके समूह को द्र करता है और दिन में सोना, UMAN 
जागना, प्यास, मु ह सूखना, जलन, खाँसो और सब प्रकारके शवासके विकारों 
को नष्ट करता है Il 4 
संनिपातजयकर्त्त बैद्यस्य प्रशंसा--- 
सन्निपातस्यथ कालस्य कञ्चिद्‌ भेदो न विद्यते । 
चिकित्सको जयेद्यस्तं तस्मात्‌ कोऽस्ति प्रतापवान्‌ ॥ ४४ 1! 
सन्निपात और FIS अर्थात्‌ मृत्युमें कोई भेद नहीं है अत एव जो चिकित्सक 
सन्निपात पर विजय प्राप्त कर अर्थात्‌ उसे अच्छा कर सके उसे छोड़ दूसरा 
कौन प्रतापशाली है अर्थात्‌ कोई नहीं ॥ ४४॥ 
अन्यच्च— 
त्रिदोषाजगरग्रस्तं मोचयेद्यस्तु वद्यराट्‌ i 
आत्माऽपि तस्मे दातव्यः कि पनः कनकादय। ॥ ४५ U 
जो वेद्यराट (da sig) त्रिदोषरूपी अजगर aie ग्रसे हुए जिस 
मनुष्य को छुड़ाव उसे उस Gus fea अपनी आत्मा (शरीर) को भी न्योछावर 
कर देनी चाहिए और सुवणं आदि की तो बात ही वया है बयोंकि आात्मासे 
बढ़कर कोई वस्तु मूल्यवान्‌ नही है !। ४५॥ 
सन्निपाते कणंमूलशो यो पाय॥--- 
यः १ शोफः श्र तिसूलजः सुकठिनः शान्ते चिदोषज्वरे 
रक्तं तत्र जलोकया परिहरेत्सपिः पिबेच्चातुरः 
रासनानागरलुङ्गमूलहुतश्रुग्दाव्यंग्तिमन्थः AT- 
लप; स्यादरविन्दवन्द्यनयनै | शोयव्ययाष्वंसनः ।। ४६॥। 
हे कमलसे वन्दनीय (बढ़कर सुन्दर) areal वाली | सन्निपात sacs शान्त 
होने पर याने उसके अन्तमें जो कठिन शोथ कानके जड़ में होता है उसमें से 
खून जोंक से निकाले और रोगी को घी पीने के लिये देवे, आर रास्ना, सोंठ, 
विजौरा नीबू की जड, चीता, दारुहल्दी और अरणी इन सब चीजोंको बराबर 
लेकर लेप करवावे, इससे कणंमूल-शोथ नष्ट होता है ॥ ४६॥ 


( १ ) सुश्र्‌ तेनाह-ज्वरादितो वा ज्वरमध्यतो वा ज्वरान्ततो वा श्र्‌ तिमूल- 
शोफः। फ्रमादसाघ्यः खलु कष्टसाध्यः सुखेन साध्य कथितो 


मुनीरद्र) ॥ इति । 


fafacat ] प्रथमो विलासः १९ 


शिरश्पाश््वंस्थितशुलकासश्चासजीणंज्वराणां निवृत्त्युपा या।-- 
शूलात्पाइर्वंशिरःस्थितात्कसनतः दबासाउच (२)जी णंज्वरानु- 
मुक्त: स्यात्परुषः पय: परिपिबत्‌ पव्वाडःघ्रिणा पाचितम्‌ । 
एकाऽसौ गुडपिप्पली विजयते जीणंज्वराजी णंरुक- 
श्षुन्मान्द्याररुचिपाण्डुजन्तुङसनः्वासान्किमन्योषधः॥। ४७ ॥ 
लघु पञ्चमूल ( शालपर्णी, पृश्निपर्णी, दोनों भटकटंया, गोखरू ) के साथ 
THAT हुआ जल याने काढ़ा पीनेसे मनुष्य के कनपटी का ददं तथा खांसी, श्वास 
और जीणंज्वर दूर हो जाता है ॥ जब केवल गुड़ और पोपर का चूर्ण ही मिला- 
कर खाना जीणज्वर, अजीणं रोग, मन्दाग्नि, अन्न में अरुचि, पाण्डु, उदरकी 
कृमि खांसी और श्वास को अच्छा कर देता है तब दूसरे औषधोंकी भावश्यक- 
ताही क्या 7 अर्थात्‌ यह सर्वोत्तम औषधि है ॥ ४७ ll 
कफजे जीणंज्वरे छिन्नो-ड्भूवाक्वाथ३--- 
जीणंज्वरं कफकृतं कणया समेत रिछन्वो-्ूवो द्रावकषायक एष हन्ति । 
रामो दशास्यमिव राम इव प्रलम्बं रामो यथा समरमूद्धनि 
BIS NEGA ॥ ४८ ॥ 
यह अकेला UST का काढा, पीपर चूणंके सहित देने से श्लष्मिक जीणंज्वर 
को इस प्रकार नष्ट करता है जैसे रामजीने रावणको,ओऔर रामने (बलरामजीने) 
प्रलम्वावुरको, तथा लडाई में रामने ( परशरामजी ने ) कार्रावीर्यको नष्ट 
किया ॥ ४८ tl 
तत्रेव पश्चमूलीकषायः-- 
पञ्चमूली ? कषायस्य सकृषणस्य निषेवणात्‌ । 
जोणंज्वरः कफकृतो विदधाति पलायनस्‌ ॥ we ॥ 
पीपर मिले हुए पञ्चमूल (शालपर्णी, एश्निपर्णी, दोनों भटकटंया, गोखरू) 


worn. 
के काढ़ाके FATA GHA उत्पन्न जोणज्वर भाग जाता है ॥ ४६ ॥। 


अथ जीणंविषमसन्निपातज्वराणां शान्त्युपायमाह-- 





( २) जीणंज्वरलक्षणम्‌— 
त्रिसप्घाहे व्यतीते तु ज्वरो यस्तुनुतां गतः । 
प्लोहाग्निमान्य कुरुते स जीणंज्वर उच्यते ॥ इति । 


Ro सानुवादे व॑द्यजी वने-- [ ज्वर- 


शटी शुण्ठी रेणुः सुरतदरनन्ता च बृहती 
घनस्तिका तिक्त खलु नवभिरेभिविरचित: ¦ 
कषायः पीतोऽयं मधुक णविमिश्रः शमयति 
त्रिदोषं निश्शेषं ( १ ) विषसमपि जीणंज्वरमपि ॥ ५० | 
( २) शटो (गन्धपलाशी), qis, पित्तपापड़ा, देवदारु, जवासा, भटकटंया, 
मोथा, कुटकी और चिरायता इन नव चीजों का बनाया हुआ काढ़ा शहद और 
पीपर का चूर्ण मिलाकर देनेसे समस्त सचिगात,विषमज्वर भौर जीर्णज्वरको भी 
शमन जरता है ॥ ५०॥। 
अथ ऐक्राहिकञ्वरस्यौपधमाह~~ 
वासापटोलत्रिफछाद्राक्षासम्पाकनिब्बजः । 
समधघु। ससित: काथो हन्यादेकाहिक ज्वरस्‌ ५१ ॥ 
अइसा, परवलकी पत्ती, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, BAe, अमळतास और 
नीमको छाल का काढ़ा शहद और मिश्रो मिलाकर देने से ऐकाहिक ( दिनपे एक 
बार चढ्नेवाला ) ज्वरको नष्ट करता है ॥ ५१ !! 
ऐकाहिकज्वरे जलाख्जलिप्रयोगः-~— 
तन्वङ्गि | गङ्गोत्तरतीरश्भुमो ममारहा ! कोष्य घुतस्तपस्वी | 
( १ ) विषमज्वरस्य सामान्यं लक्षणम्‌ 
य स्यादनियतात्काला-च्छीतोष्णाभ्यां ada च । 
वेगतश्चापि विषमो ज्वरश्च विपमो मतः 11 
, वद्भेदाः-सन्ततः सततोऽन्येद्य स्तृती यकच तुर्थेको । 
तल्लक्षणानि ~पप्ताहं वा दशाहं वा द्वादशाहमथापि वा ॥ 
सन्तत्या यो5व्सिर्गी स्यात्‌ सन्ततः स निगद्यते u | | 
होरात्रे सततको द्वौ काळावनुवर्तते । अन्येद्य प्कस्त्वहो रात्रौदेककाल प्रवर्त्तते ॥ | 
तृततीयकस्तृतीयेउक्षि चतुर्थऽह्लं चतुथंकः ॥ इति l 
(२) "शटी? पद से मुख्य रूपसे कचूर, कपुरकचरी, गन्धपलाशी भोर मयन- 
GS का बोघ होता है । 


ee 6:30 -- - 
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(१) जलार्खाल तस्य कृते ददातु सकाहिकः स्याद्यदि तेऽनुजन्मा ॥ ५२ ॥ 

द्वे कृशाङ्गी ! जिनको कोई पुत्र नहीं था ऐसा कोई विचारा तपस्वी गंगाके 
उत्तर के तट-प्रदेश में मर गया था ! यदि तुम्हारा छोटा भाई ऐकाहिक से युक्त 
हो जाय अर्थात्‌ यदि तुम्हारे छोटे भाई को ऐकाहिक ज्जर हो जाय तो उसे दूर 
करने के लिये उक्त तपस्वी फे निमित्त जलाख्जलि अर्थात्‌ तपंण देना ॥ ५२॥। 

अथ तृतीयकज्व रचि कित्सा माह--- 

सशिशिर: सघनः समहोषधः सनलद: सकण:सपयोधर: 1 
समधघु-शकर एष कषायको जयति बालमृगाक्षि! तृतीयकम्‌ ॥ ५३॥ 

हे हरिणके बच्चों के समान ( wae ) नेत्रों घाली | लालचन्दन, धनियां. 
सोंठ, खस, पीपर और नागरमोथा का यह काढा शहद और मिश्री के सहित 
देने से तृतीयक ज्वर का नाश करता है ॥ ५३ ॥ 

अथ 'दातुथिकज्वरचिकित्सा, तत्र नस्यम्‌ 

चातुथिको घश्यति रामठस्य घृतेन जीणंन gata नस्यात्‌। 
लोलावतीनां नवयोवनानां मुखावळोका दिव साघुभाव: ॥ ५४॥ 

हींग का पुराने धीके साथ नस्य BAR चतुथंक ज्वर ( चौथिया ) इस प्रकार 
नष्ट होता है Vale विलास-प्रवीणा नवयुवतियोंके मुखके दर्शनमात्रही से साधु 
'पुरुषोंके उच्च भाव नष्ट हो जाते हैं 1॥ ५४ Il 

नस्यान्तरमु — 

प्रखण्डितशरत्काल-कलातिधिसमातने ! 

चातुथिकहरं नस्यं सुनिद्र मदलाम्बुना U ५५ U 

हे शरत्कालके पूर्णचन्द्रके समान सुन्दर मुख मण्डलवाली | झगस्तके पत्तोके 
रस का नस्य लेना चतुर्थक ज्वर को दूर करता है ॥ ५५ ॥। 

सुरदार्वादिववाथ:-- 





( १) जलाझलिदान विधिस्तु--- 
'गङ्गोत्तरभुमौ योऽपुत्रतापसो मृतः स तृप्यतामिदं सतिलं जलं ded स्वधा 
नमः” इति वाक्येनाशवत्यपत्रहस्तस्तपंयेत्‌ | पश्चात्‌ — 
अङ्गवङ्गकलिङ्ग षु सौराष्ट्रमगघेषु च । वाराणस्यांच यद्‌ वृत्तं तदेकाहिँक्‌ ! संस्म र? 
इत्ययं लोकोऽपि पठनीयः । इति । 


4 
२२ सानुवादे वद्यजी वने-- '[ 'ज्वेर- । 


सरदारुषिवाशिवास्यिरा--वृषविष्व: कथित: कषायक:। 
मधुना सितया समन्वितः परिपोतः शमयेच्च तु थंकस्‌ ॥ ५६।। 
देवदार, हरीतको (हरे), मांवला, शालपर्णी, अड्सा और सोंठ का जो यह | 
काढा है सो मधु और मिश्री मिलाकर पीनेसे चतुर्थक ज्वर का शमन करता है। | 
अथ शीतज्वरभेषजमाह-- 
(१) तक्रं तयूषणच्ुणंयुकमथवा ( २) मद्य' हसन्तीं सती- 
तद्ठत्कम्बलरल्लकानथ कुथां शोतातुर; शीलयेत्‌ | 
आलिङ्ग दथवा मुहु sat तारुण्यमद्यालसाः 
कादमो रागुएछिप्तपोवरक्‌चाः कामं क्‌ रङ्गोदृश। ।। ५७ U 
शीतज्वरसे पोड़ित मनुष्य मठा-सोंठ, मरिच और पीपर की बुकनो मिला 
कर या केवल मद्यका सेवन करे या भंगोठी में रखकर आग तापे, या भेड़ आदि 
के रोम से निमित कम्बल, या कन्था ( कथरी ) भोढ़े या वार बार जवानीरूपी 
मद से जो अलस हों तथा जिनके पीन कुचकस्तूरी नौर अगर से लिप्त हों ऐसी 
सृगनयनियों का यथेष्टतया गाढ आछिद्भन ATA करे ॥ ५७॥। 
शोतज्वरे शक्राह्वादिकवाथः— 
शक्राह्वदद्रघ्नवृषामृतानां निर्गुण्डिकाभृङ्गमहोषधानास्‌ | 
क्षुद्रायबानी सहितः कषायः शीतज्वरारण्य हिरण्यरेता 1 ५७ ॥ 
Salad, चकवड़ के वीज, ASAT, ZA, ATS, Waar, als, (३) छोटी 
भटकटंया, ओर अजावाइन इनका पकाया हुआ जो यह काढा है सो शोतज्वर 
रूपी वनके लिए अग्निक्ते समान है अर्थात्‌ नाश करने वाला है ॥ ५८॥ 





- ———— — 


( १ ) तक्रगुणाः-तक्र रुचिकरं प्रोक्त वाह्विदीपनपाचनम्‌ । 

उदरे हि गदास्तेषां नाशनं तृप्तिकारकम्‌ ॥ इति ॥। 
( २) मद्यगुणाः-मद्य' सब भवेदुष्णं पित्तकृद्वातनाशनम्‌ । 

भेदनं शीघ्रपाकं च रूक्षं कफहर परम्‌ ॥ 

ats च दीपन रुच्यं पाचनं वासकारि च । 

तीक्ष्णं सूक्ष्मं च विशदं व्यवायि च विकासि च ॥ इति । 
(3) क्ष द्रा-से छोटे करोदे का भी बोध होता है पर वहाँ पर भटकटया ही 

उपयुक्त है | 


चिकित्सा ] तबो qa 


अथ विषमज्वरभेषजमाह-- JIU PR 

वाङ माधुयंजितामृतेञ्मृतलता लक्ष्मी शिवाभे ! शिवा 

विश्व विश्ववरे | घनो घनकुचे! सिही च सिहोदरि ! 

एभिः पञ भिरोषधोमंधुकणा मिश्र: कंषायः कृतः- ` 

पीतइ्चेद्रिषमज्वरः (१ ) किमु तदा तन्वङ्गि ! न क्षीयते ॥ ५९ u 

हें अपने मीठे वचनसे अमृत को जीतने वाली! हे लक्ष्मीजी और पावंतीजौ 
के समान शोभावाली ! हें समस्त वनितामओं में श्र ष्ठ | हे परस्पर मिले हुए कठिन 
‘gay वाली तथा fagh समान उदर ( पेट) वाली, कृशाङ्गी ! गुडुच,(२)आंव 
ला, सोंठ, नागरमोथा, भटकटया इन पाचों ओषधियों से बना हुआ काढ़ा मधु 


और पीपर मिलाकर यदि पिया जाय तो वया विषमज्वर नहीं अच्छा होता ? 
अर्थात्‌ अवश्य अच्छा होता है ॥ ५६ ll 


भङ्ग्यन्तरेण पूर्वोक्तौ षधनि र्देश:-- 
सनागरायाः सपयोषरायाः ससिहिकायाः सगुर्डचकायाः । 
घात्र्याः कषायो मधुना विभिश्र: कणाविमिश्रो विषमञज्वरघ्तः ॥ ६० ll 
qis, नागरमोथा, भटकटेया और गुडुचके सहित भांबळे का काढ़ा मधु 
और पीपरके साथ मिलाकर देने से विषमज्वर. को नाश करने वाला होता 
विषमज्वरे रसोनकल्क प्रयोग: -- 
-नान्यानि मान्यानि किमोषघानि परन्तु कान्ते! न रसोनकल्कातु । 
तलेन युक्तादपरः प्रयोगो महासमीरे विषमज्वरेष्पि.॥ seal - 
हे. (३)कान्ते ! अर्थात्‌ सर्वाङ्गसुन्दरि | क्या और भी मान्य औषधें नहीं हैं 


( १ ) विषमज्वर चिकित्साप्रक्रारः — 
ज्वराएच विषम सर्वे सन्निपात XARA 
अथोल्बणस्य दोषस्य तेषु कायं चिक्रित्सितम्‌ः॥ 
` -विषमेष्वथ medsuqsal वाऽधश्चः शोधनम्‌ः। 
स्निग्धोष्णेरन्नपानंश्च शमयेद्विषमज्वरानु .॥॥ इति। = 
(2) 'शिवा” शब्द के हरदी, आंवरा, हरें, गोरोचन, नीलदूबः और मेथी ये 
खास तरह से अर्थ हैं, पर यहां 'आमलको' ही का ग्रहण है । 
( ३ ) सर्वाङ्गसुन्दरी नारी कान्ता काव्येषु कथ्यते । 


२४ सानुवादे वेद्यजीवने- [ sae 


अर्थात्‌ हैं ही, किन्तु तेलसे युक्त लहसुनके पीसे हुए लोंदे को छोड़ अदित रोग 
तथा विषभज्वरमें निश्चय करके दूसरा प्रयोग नहीं ही है 11 ६१ ॥। 


विषमज्वरघ्नं योगचतुष्टयमु-- 
भवति विषमहन्त्री चेतकी क्षोद्रयुक्ता | 
भवति विषमहन्त्री पिप्पली वद्ध "माना । 
विषमरुजमजाजी हुन्ति gar गुडेन 
प्रशमयति तथोग्रा सेव्यमाना गुडेन ॥ ६२ ॥ 
केवल gi का चूर्ण शहदसे युक्‍त विषमज्वरको नाश करने वाला होता है 
ओर इसी भाति वद्धंमान पिप्उली ( क्रमसे बढ़ाकर और फिर घटाकर दी हुई 
'पिप्पली ) भी विषमज्वरका नाश करती है । एवम्‌ Yeh साथ सफेद जीराका 


भो प्रयोग विषमज्वरनाशक है तथा गुड़ के साथ दौ गई "अजवाइन भी विषम- 
ज्वर को शान्त करती है ।। FRA 


विषमज्वरे पटोलादिक्वाथ:--- 
स्वकान्तिजितरोचने | चपललोचने ! मा 5ती- 
— प्रसुननिकर स्फुरत्कवरि ! पद्चवक्‍त्रोदरि | 
पटोलफटुरोहिणी मधघुकचेत की मुस्त क- 
प्रकल्पितकषायको विषममाशु जेजीयते ॥ ६३ ॥ 
हे अपनी कान्ति से लाल कमल को या *गोरोचन को जीतने वाली | 
चंचल नेत्रो वाली तथा मालती के फूलों से सुशोभित ४केश-गुच्छ वाली तथा 
हे सिंह के तुल्य उदर-वाली | परवल ( की पत्ती ), कुटको मुलेठी, हरं और 
मोथा का बनाया हुभा काढ़ा शीघ्र ही विषमज्वर को AS करता है || ६३ ॥ 


( १ ) वर्धमानपिप्पली प्रयोग विधि:--- 
त्रिवृद्ध्या पत्चवृद्ध्या वा सप्तवृद्ध्याऽयवा कणा । 
पिबेदष्टादशदिनं तथा चेवापकषंयेत्‌ ।। 
qefaafigied: सिद्ध पिप्पलीवद्घंभानकम्‌ । इति ॥ 
( २ ) saa वच भो लिया जाता है पर यहां अजवाइन का हो ग्रहण 
ठीक है । 
(३ ) रोचना शब्द से अनार, aa, कागदी नीद का भी ग्रहण होता है। 
(४) नर्थातु कबरो या जूरा । 


STi bi | || 


Hine 


"चिकित्सा ] प्रथमो fasta: २५ 


विषमज्वरे कुलकादिकवाय:-- 


किसु भ्रमयसि प्रिये ! कुवलयं क राभ्यामिदं- 
मदीयवचनं सुधा रससमं समाकणंप । 
पुराणविषमज्वरे कुलकनिम्बसिहोन्द्रजा- 
सृताघनकषायको मधुपुतो वरोवर्तवे ॥ ६४॥ 
हे प्रिये | इस कमल को अपने हाथों से क्या घुमा रही हो? मेरे असृत के 
रस के समान वचन को मजे में ( याने सावधान होकर ) सुनो, पुराने विषम 
ज्वर में देने के लिये परवल ( की पत्ती ), नीम (की छाल), भटकटंया, इन्द्रयव, 
गुरुच और नागरमोथा का शहद मिला gar काढ़ा है (याने प्रशस्त $) ॥६४।। 
विषमज्वरे पिप्पली प्रयोग!-- 
यो भजेत्समधु १इ्यामां हे हेमकलशस्तनि 1 
विषमेषु व्यथास्तस्य न भवन्ति कदाचन ॥ ६५ ॥। 
हे सोने के घड़े के समान कुचो वाली! जो शहद के साथ शयामा याने 
पीपर अथवा निशोथ का सेवन करै तो उसे विषमज्वरों में कभी भी पीड़ा नहीं 
होती याने विषम ज्वर नष्ट होता है। या जो मधु ( याने शराव) के साथ 
श्यामा ( याने सोलह वषं की स्त्रो ) का सेवन करे उसे विषमेषु ( याने cane 
अर्थात्‌ काम ) की पीड़ा कभी नहीं होती है ॥॥ ६५॥ 
विषमज्वरे मेधनादमूलधा रणम्‌ 


( १ ) श्यामालक्षणम्‌-- 
स्निग्धनखनयनदशना निरनुशया मानिनी स्थिरस्नेहा l 
सुस्पशेशिशिरमांसल-वराङ्गना सा मता श्यामा ॥ इति । 
(2) इस श्लोक में श्लेष है अतः मधु, श्यामा और विषमेषु ये तीनों 
शब्द भी श्लिष्ट हैं | 
मधु शब्द का एक अर्थं शहद ओर दूसरा अर्थ शराव होगा । 
श्यामा शब्द का अर्थ, पीपर निशोय आदि होते हैं और श्यामा याने 
-सोलह वषं की स्त्री भी होतो है और विषमेपु शब्द का एक अर्थ विषम saci में 
और दूसरा अर्थ काम होगा, वहाँ पर “विषमेषु व्ययाः” एक पद माना जायगा | 


२६ सानुवादे वेद्यजीवने- ` | sat | 


क्षणमपि चलतां जहोहि मुग्ध | ay aad मम तन्वि | सावधाना + 
वसति शिरसि मेघनादमूले ब्रज़तितरां विषमो विलासदृष्टे |॥ ६६॥ ' 
हे मुग्धे ! १( यौवन के उदय को प्राप्त होने वाली ! ) क्षण भर के fag | 
अपनी चञ्चलता को छोड़ो भौर हे कृशाङ्गि | मेरे वचन को सावधान होकर | 
सुनो ! हे विलास-पुणं cfearet | चौराई की जड़ को शिर में बांधने से विपम- | 
ज्वर पूणं रूप से चला जाता है 11 ६६ ॥। r 
विषमज्वरे मदिरादिववाथ:--- | 
विषतमपि हरत्यसो कषायो मधुमघुरो मदिरामुर्ताशवानास्‌। | 
अहमिव सततं तव प्रकोपं चरणारोरुहयोलु'ठन्‌ हठेन ॥ ६७॥ | 
धव का फूल, गुरुच और आंवला का यह काढ़ा शहद से ( युक्त होने से) | 
मीठा करके देने से निश्चय विषम ज्वर को इस प्रकार हरता है Wa मैं तुम्हारे 
चरण कमलों में २हठ से गिरता हुआ तुम्हारे क्रोध को हरता BU ६७॥ 
विषमज्वरेऽमृताऽऽदिक्वाथः-- | 

अबले | कमलातनुरक्कले | चलदृक्क्रमले | घृतकामङले ! 
अमृताऽन्दशिवं agnfeqa l विषमे विषमेषुविलास रते !॥ ६८ ॥ 
हे अवले | ( थोड़ा बल रखने वाली | ) हे लक्ष्मी के शरीर की तरह HS 
लाल वणं वाली | हे चञ्चल कमल की भांति atal वाली | तथा काम से मधुर 





( १) मुग्धा नायिका का निम्नलिखित लक्षण żġ— | 
'“प्रयमावतीर्णयौवन-मदनविकारा रतौ वामा । 
कथिता मुदुश्च माने समधिकलज्जावती मुग्धा” ॥। 
जिसे प्रथम ही यौवन तथा कामविकार हुआ हो भोर जो सुरतव्यापारमें 
प्रतिकूल हो, और जो मान के समय अर्थात्‌ कोप में मुलायम चित्त की हो याने 
तुरन्ठ मना ली जा सके और जो अत्यधिक लज्जाशीला हो ऐसी नायका को 
मुग्घा कहते हैं। 
( २) 'हठ से” यहाँ यह तात्पयं है कि वेसा करने से रोके जाने पर भी हठ 
पूर्वक उसके (नायिका के) मान याने कोप को दूर करने के लिए पैर पर पड़ना । 
( ३) “अबले” का निम्न-लिखित विग्रह करेगें “'न म्=अहल्पं बलं यस्या 
सा तत्सम्बोघने, अल्पाथऽत्र नन्‌” । 


चिकित्सा ] प्रथमों विलास: | २७ 


शब्द को धारण करने वालो | और काम को लीला में अनुराग रखने वाली ! 
अनुपमपुन्दरी ! गुडुच, मोथा और आंवले का शहद मिला हुआ काढ़ा, विषमः 
ज्वर में लाभकारक होता है ॥ ६८ ll र 
ज्वरहरं धूपनम्‌ 

अयि ! कुशाप्रसमानमते | मते ! मतिमता मतिमन्मथमन्थरे | 

ज्वरहरं दुगरिष्डशिवावचायवहविजंतुसषंपष्पनस्‌ ॥ ६६ ॥ ` 

हे पण्डितों से सम्मानित तथा कुशाग्रबुद्धि वाली | और हे अत्यन्त काम के 
कारण मन्दगामिनी | कूठ, नीम की पत्ती, आंवला, वच, इन्द्रयव, घो, SIE 
आर पीले सरसो का YT ज्वर को नष्ट करता है॥। ६९ II 

एकस्मिन्‌ दिने द्विवारमागच्छतो ज्वरस्योषधम्‌ 

तिक्तोशीरवलाधान्यपपंटाम्भोघरः कृतः । 

क्वाथः पुव; समायान्तं ज्वरं शीघ्रं विनादायेत्‌.॥ ७० ll 

कुठको, खस, खिरेटी, धनिया, पित्तपापड़ा और नागरमोथा से वनाय 
हुआ काढ़ा एक दिन में दो वार आने बाले SATA नए करता हे ॥ ७०॥ 

विषमज्वरक्षयादिरोगेषु घृतविशेष:--- 

गोपीइया/मलकोस्थविरामगधजातिक्तापयः पालिनी- 

द्राकाश्रीफलघाववी हिमविषामुसतेन्द्रजः सा घितम्‌ । 

*स्यादाज्य्रं विषमज्वरक्षयशिरः पादर्वंव्ययाऽरोचक्— 

च्छादःशोफहलीमकप्रशमनं लीलालतामञ्जरि 1॥ ७१ ॥ 

हे छोलारूपी लता की मञ्जरी | शारिवा, भ्रुइआंवला, शालपर्णी. छोटी' 
पीपर, कुटकी, सुगन्धबाला, त्रायमाणा, मुनक्का. कच्चा बेल, बड़ी भकटेया लाल 
चन्दन, अंतीस, माथा ओर इन्द्रयवसे बनाया हुआ घृत विषमज्वर, क्षय, शिर 





( १ ) घृतसाघने प्रथमं घृतमूच्छंन विधि:--- 
पथ्याधात्रोबिमीर्तरजलघररजनीमातुलुङ्गद्र वेश्च, 
्रव्येरेतैः समस्ते पलकपरिमितैमंन्दमन्दानलेन | 
--आज्यप्रस्थं विफेनं परिचपलगतं भू्छंयेद्द धराज- ` - 


स्तस्मादामोपदोषं हरति च सकल वीयंवत्‌ सौख्यदायि ॥ इति।।' 


२८ सानुवादे वैद्यजीवने-- [ अतिसार 


के एक भाग में पीड़ा, भरोचक, छदि ( वमन ), शोथ ओर हलीमक(१)का नाश 
करने वाला होता है। ( यहां पर पाकार्थ-गोघृत १ सेर, कल्क द्रव्य-शा रिवादि 
१ पाव, पाकार्थ-जल ४ सेर। जल के जल जाने पर उतार कर १ पल को मात्रा 
में पिछाना चाहिये या जैसी योग्यता हो वैसी मात्रा देनी चाहिये )॥७१॥ 
कर्म जज्व रो पा या।--- 
चलदलतरुपेवा होममन्त्रो चिनेत्न- 
द्विजसुरगुरुपुजा कृष्णनाम्नां TAA । 
(२)र्माणधृतिपरिदानान्याशिषस्तापसानां- 
सकल मिदमरिष्टं (३)स्पष्टमष्टज्वराणास्‌ ॥ ७२॥ 





P| | | 





: केन ह्ण; A | 
आज्यप्रस्थ॑ वि परिचपलगतं मूच्छयेद्द द्यराज । | 
तस्मादाभोपदोष हरति च सकल didaq सौरख्यदापि ॥ इति ॥ | 
AG — मूरच्छाकरणारथ-गोधृत १ सेर । कल्कद्रव्य-हरडू, ASU, आमला ना- | 

'गरमाथा, हलदी, विजोरा नीबू का रस प्रत्येक एक ' पल लेकर जौकुट कर ले। | 

पाकार्थं जरू ४ सेर लेकर कराह में रख कर मन्द अग्नि से पकावे। जब थोड़ा | 

जळ शेष रह जाय तभी उतार ले और घृत को शीतल होने पर अलग कर ले। | 
इस प्रकार से मूच्छित घृत का आमदोष दूर हो जाता है। झौर वह अधिक | 
बलदायक, चिरस्थायी तथा सुखकर होता है । 


| 
| 
घृतसाधनपरिभाषपा— | 
| 





कल्काञ्च तुगुंणी कृत्य घृतं वा तळमेव वा । चतुगुंणे द्रवे साध्यं तस्य मात्रा पलोन्मिता। 
अरथं-कल्कद्रव्य से चौगुना घी या तेल लेकर घी से चौगुने जल.के साथ पका- | 
ना चाहिये । जल के जल जाने पर उतार कर १ पळ की मात्रा में पिलाना चाहिये । | 
( १ ) हलीमकलक्षणम्‌-- न 
यदातुपांडोब्णं: स्याद्धरित: श्यावपी तक: ।वलोत्साहक्षयस्तन्द्रा मन्दारिनिरवं मृदृज्बर ¦ 
-त्रीष्वहर्षोऽङ्गमरदंश्च इवासस्तृष्णाऽरुचिञ्रंमः | हलीमकं तदा तस्य विद्यादनिळ- 
पित्ततः ॥ इति 


( २ ) ग्रहमणयो यथाः— 
माणिक्य मुक्ताफलदिद्र्‌माणि गारुत्मक पृष्पकवज्त्रनोलम्‌ | 
गोमेदवंदूयंकमकंत: स्यू रत्नानि दिद्वद्रिरिदाहृतानि ॥ इति ¦ 
( ३) अष्टो ज्वराः, तद्यथा-- 
यातिक। पैत्तिकश्च॑व कफजो वातपित्तजः। वातश्लेष्म प्रसूतश्च पित्तश्लेष्मो-ड्र- 
वस्तथा ॥ 


चिकित्सा ] द्वितीयो विलास: २९. 


पीपछ के वृक्ष कौ पुजा, होम मन्त्र का जप, शङ्कर भगवान्‌ की ब्राह्मणोंकी 
देवताओं की और गुरुओं की पुजा, कृष्णजीका सहस्ननाम ( विष्णुसहस्ननाम ), 
मणियों का धारण करना, दान(घृतकुम्भादिका) और तपस्वियों का आशीर्वादग्रहण 
करना, ये सब, आठो प्रकार के ज्वरों का निश्चितरूप से नाश करने वाले हैं।७२। 
जवरयुक्तज्वरमुक्तयोहितोपदेश.—- 
अयि रत्नकले ! कलानिधे ! कुशले ! की किलकोमलस्वरे ! । 
ज्वरवाञ ज्वरर्वाजतोञ्यवा लघु कर्याददान दिनात्यये ।। ७३ ॥ 
al जाति में रत्नस्वरूप याने A जो हैं वह तुम्हारी कला मात्र हैं । 
कलाओं को जानने दाली ! हे प्रत्येक विषयों में कुशलता रखने बाली | अतएव 
हे सवंश्र सुन्दरी ! हे कोयलके समाच कोमल स्वर वाली | ज्वरसे पीड़ित या ज्वर 
से मुक्त (१) हुआ पुरुष दिन के अन्त में थाने शाम को हलका भोजन करे ।।७३।। 
इति प्रथमो विलासः समाप्त: । १ ॥ 
अथ द्वितीयो विलासः 
अथ ज्वरातिसाराचकित्सा, तत्रामृताऽऽदिक्वाथः—- 
्रमृताऽतिविषाव्रराजयवस्तनयित्नुकरातकविइवपयः l 
अतिसारहरं जवरनाशकरं Ay चिजितक्ञ्जरकम्भकचे ! ।। १॥ 
हे अपने स्तनों से हाथी के गण्डस्थल को मात करने वाली | सुनो, ISA, 
अतीस. इन्द्रयव, नागरमाथा, चिरायता और सोंठ का काढ़ा अतिसार और ज्वर 
का नाश करता है॥ १॥ | | 
सर्वातिसा रघष्न: शोता दिववाथ: 
Naa रकयुग्मवत्सकबुक! ISAT द्वधान्यामृता -- 
भूनिम्बाम्बुदबालबिल्वकेविषाविइवौषधः साधितः i 
क्वाथो माक्षिकसाक्षिको विजयते हृल्लासतृष्णावमी- 
दाहारोचकसङ्गमङ्गचतुर। सातिसारामयान्‌॥ २॥ 
सङ्कातागन्तुजावेव ज्वरोऽर्धववघ उच्यते it 
(१) ज्वरमुक्तस्य लक्षणमु- 
स्वेदो लघुत्वं शिरस। कण्डूः पोको मुखस्य च 1 
क्षवथुश्चान्नलिप्सा च ज्वरमुक्तस्य लक्षणम्‌ ॥ इति माधवनिदानम्‌ l- 


Ro सानुवादे वंद्यजीवने- [ अतिसार- 


5 लाल चन्दन, दोनों खस, (खस, लामजक),कुरेया की छाल, पाठा, कमल, 
घत्तिया, ISA, चिरायता, नागरमोथा, नेत्रवाला, कच्चे, ASSI JET, अतीस भोर 
BS इनका बनाया हुआ. ale शहद मिला हुआ काढ़ा हिचकी, प्यास, के, जलन । 
तथा अरुचिको सब तरह के अतिसार रोग को अच्छा करता है ॥ १॥ | 

ज्वरातिसारे पञचमूल्यादिक्वाथः— | 

TQIS प्रिवृक्यव्दबलेन्द्रबोजत्वकसेव्यतिक्तावृतविश्वबिल्व: (१)॥ | 
ज्वरातिघारान्‌ AAMT सकासान्‌ सश्वासशुलाऊछमयेल्क्रषायः ॥३॥ | 
(२) लघुपञ्चमूल, पाठा, मोथा खिरेटो, इन्द्रयव और कुरंयाको छाल, खस, | 
| 

| 

| 

| 

l 


कुटकी, IZA, सोंठ और वेलकीगिरी, इनका काढा के, खांसी श्वास ओर गूल 
सेयु 


सभा प्रकारके ज्वरातिसारोंको नष्ट करता है ॥ Il 
लघुवृहत्पळ>चमुलयोर्दोषानुसा रिग्रहण निरदेश8--- 
कफाधिके वा पवनाधिके वा द्याधिके वा (३) गुरुपञ्चमुलम्‌ | 
'पित्ताधिके वा (४) लघुपञ्चमूल पुनः पुनः पुच्छसि कि मृगाक्षि ! ॥४॥ 
ऊपर अभो कहे हुए ववाथमेंकोनसा पञ्चमूल लेना चाहिए,क्योंकि लघु तथा 
-वृहत्‌ भेदसे पञ्चमूल दो प्रकार का होता है। इस प्रश्नके उत्तरमें लोलम्बराजजी — 
अपनी स्त्री को सम्वोधन करके कहते हैं कि-हे मृग के समान आंखों वाली | _ 
बार वार क्या पूछती हो, कफका जिसमें आधिक्य हो या वायुका जिसमें आधिक्य 
:हो या दोनों का ही जिसमें आधिक्य हो ऐसे जवरातिसारमें बड़े-पञ्च मूल ( बेल 
गिरी, अरलु, QATT, पाढ़ल, अरनी ) और पित्त के आधिक्यमें छोटे पञ्चमूल 
को लेना चाहिए ॥ ४॥ 
| (2 ) अत्र बिल्वपदेनाम fard ara. यत उक्तम्‌>-- 


“Reg परिपाकेपु यो गुणः समुदाहृतः | बिल्वादन्यत्र स ज्ञेयो बिल्वमामं गुणोत्त- 
TA ॥ इति । 


(2) शालपर्णी, पुश्निपर्णी, दोनों भटकटेया भौर गोखरू को रूघुपञ्चमूल 
“कहते हैं । 


( ३ ) विल्वश्योनाकगाम्भारी-पाटलागणिकारिकाः । 
कफवातहर भ्रष्ठ पञ्चमूलमिदं महत्‌ । 

,( ४ ) शालिपर्णी पृश्निपर्णी वृहतीद्वयगोक्षुरम्‌ । 
-वातपित्तापहं वृष्यं कनीयः पञ्चमुलब म्‌ i इति i 


'चिकिस्सा ] द्वितीयो विलासः ३१ 


अथ (१) शोकातिसा रचि कित्सा 
सदेवदाएः सबिषः AUS: सजन्तुरात्रु: सघन: सती क्षण: । 
सवत्सकः काथ उदाहृतोऽसो .२) शोकातिसाराम्बुधिकुम्भजन्मा TIRI 
देवदार, अतीस, पाठा, वायबिडङ्क, नागरमोथा, काली मिरच ओर FLAT 
की छाल इनका काढ़ा शोकातिसाररूपी, समुद्रके लिए अगस्त्य ऋषिकी तरहसाफ 
कर देने वाला है ॥ ५॥ 
अथातीसारचिकित्सा, तत्र वालकादिक्वाथः--= 
अयि प्रिये | प्रीतिभृतां sura कि (३) बाळकश्रो घन धान्य विद॒वे: 
यस्य।प्यतीसाररुजो न तस्य कि बालकश्रीचनधान्पविइवः [1 ६ il 
हें प्रिये ! जिस प्रकार श्रीकृष्ण भगवान्‌ के चरणों में प्रीति रखने बालों को 
बालक, लक्ष्मी, घान्यसमूह और संसार के प्रपञच-जालो से कोई प्रयोजन नहीं, 
उसी प्रकार जिसे अतीसार रोग नहीं है उसे भी नेत्रबाला, वेलकी गिरी, नागर- 
मोशा धनियां और सोंठसे दया काम ? अर्थात्‌ अतिसार में उपयुक्त औषधियां 
लामकर होती हैं tl ६ il 
Iन्यचतुष्कक्वाथः — 
पित्तातिसारो घान्याम्बुबिल्वाब्दार्ना निरुद्ध्यते । 
केनाऽत्र ज्ञायते कर्ता पण्डितेन त्वया वित्ता || ७॥ 
पित्तातिसार धनिया, नेत्रबाला. वेलगिरी और मोथा के जल अर्थात्‌ काढ़ा 





( १ , भयशोकसमुद्भूतौ रोगो वातातिसारदत्‌ । 

तयोर्वातहरो कार्या हर्षणाश्वासनैः क्रिया it इति ॥ 

( २ )“समुद्र को पुवं समय में अगस्त्य ऋषि आचमन करके. सोख गये थे” 
Tal प्राचीन कथा है । 

( ३) बालक का एक पक्ष में पुत्र और दूसरे में नेत्रबाला अर्थं करेगे, श्री 
फा एकमें लक्ष्मी और दूसरेमें बिल्व अर्थ करगे | घनधान्य का एक A घान्यसमूह्‌ ` 
ऐसा अर्थं और दूसरे पक्ष में धन==मोथा और धान्य माने धनिया ऐसा अर्थ 
करेंगे | विश्व का एक में प्रपञ्च जाल ऐसा अर्थ और दूसरे पक्ष में सोंठ ऐसा अर्थ 
करेंगे । इस प्रकार से इन सब शब्दों का श्लेष से श्रोकृष्णजो के चरणों में प्रोति 
रखने वाळोंके पक्षमें तथा अतिसारी के पक्षमें दोनों तरफ अर्थ कर लिया जायगा । 


३२ सानुवादे वेद्यजीवने- [ अतिसार 


के बिना अन्य किस भऔषधि से रुकता है, अर्थात्‌ इसीसे रुकता है और यहां पर 
तुम्हारे सिवाय और किस विद्वान्‌ को कत्त पद (१) मालूम हो सकता है अर्थात्‌ 
तुम्हीं जान सकती हो ॥ ७ U 
इन्द्रजादिदूणंप्रयो गः — 
इन्द्रजमेघमदकुसमश्री रोध्रमहोषतसोचरसानास्‌ । 
चुणमदं गुडतक्रसमेतं हन्त्यविरादतिसारमुदारस्‌ te ॥ 
इन्द्रजव, मोथा, धायका Bs; देल की गिरी, लोध, सोंठ भौर मोचरस 
इनका QT गुड ओर मठा के साथ लिया हुआ भयंकर अतिसार को भी जल्दी 
ही अच्छा करता है ।! ८ 11 
शुण्ठयादिच्रुण प्रयोगः — 
कल्याणि | काञ्चनलताललिलःङ्गयष्टे | 
ताम्बूळवािवदने ! ललने ! ass । 
शुण्ठीमदाकुसममोचरसा हज मो दा - 
स्तक्रान्विताः प्रशमयम्त्यतिसारसुग्रस्‌ 1 ९11 
हे कल्याणि ! हे सुवर्ण की लता की भांति ललित शरीर वाली | हे ताम्बु 
से शोभित मुख वाली | हे सुन्दरियों में ag! सुनो, qis, धायका फुल, मोच- 
रस आर भजवाइनका चूर्ण ASS साथ fear हुआ उग्र अतिसारको भी नष्ट 
करता है ॥ ९॥। 
श्यामा£योग: ~~ 
अतिसारप्रहामनो चित्रपत्रकशोभिता । 
वृद्धिदाइतनुवहनेश्व इयमा (२)श्यामेव राजते U Lo U 
जल पीपर के सहित शारिवा अतिसार का नाश करने वाली होती है, 
ओर शरीरस्थित पाचक अग्नि रो भी उद्दीघ्त करने वाली होती है। जैसे श्यामा 
अर्थात्‌ षोडशवर्षीया स्त्री विचित्र कस्तूरी आदि के पत्रभङ्ग याने कुच और 


( १) अत्र ''निरुद्व्यते’' इति क्रिया पदस्य सम्बन्धि कतृंपदं “केन” इति 
पद, तदर्थस्तु केन = जलेन ( क्वाथेन ), पक्ष -केन = पण्डितेन । 
( २) श्यामा गुणवती कान्ता प्रिया मघुरभाषणी । 
रतेषु JET या नारी सा स्त्री वृष्यतमा स्मृता ॥ इति । 





चिकित्सा ] द्वितीयो बिलास1)॥)॥ ` ३३ 


कपोलादि परके निमित रचना जिशेषसे सुशोभित हुई सङ्गम द्वारा बलिष्ठ पुरुषों 
के भी बल को AL करने वाली होती है । और अतनु अर्थात्‌ कामके अग्नि याने 
कामाग्नि को बढ़ाने वाली होतो है ॥। १० ॥ 
कुटजादिक्वाथः— 

बाले | बाळलताप्रबाल ललिताकाराङि. घ्रहस्ताधरे ! 

मल्लीमाल्यलसत्कुचक्षितिघरे | रत्नञ्वळच्मेखछे | 

चव्वत्कुण्डलमण्डले | विजयते र'कामशूलान्विता- 

तीसारं कुटजान्दबिल्वकविषोदीच्यः कषायः कृत! ॥ ११॥ 

हे बाले ! हे कोमल लता के किसलय के समान रुचिर, चरण, कर ala 
अघरों वाली ! हे मल्लिका की माला से सुशोभित कुच-पवंतो वाली ! और 
रत्नों से चमकदार करधनी वाली † और जाज्वल्यमान कुण्डल-मण्डलों वाली | 
कुरैया को छाल, नागरमोथा, वेल की गिरी, अतीस और नेत्रवाळा इनका 
बनाया हुआ काढ़ा रक्त, आम ओर शुरू से gaa अतीसार प्रर विजय प्राप्त 
करता है। 
महद्‌ गङ्गाघराख्यं चूणंम्‌-- ` 

घातक्यामलकोपयोवरवुकीकट्वङ्कयष्टोमघु- 

श्रोजम्ब्वा-्रफछास्थिनागरविषा ह्रो वेरलोघेन्द्रजः । 

तुल्यांशोबिहितं सतण्डुलजलं गङ्गाघराख्यं मह- 

squ तुणंमपाकरोति सकलं )जीर्णातिसारं परम्‌ ॥ १२॥ 

घायका फूल, AAS, नागरमोथा, पाठा, सोनापाठा, मुळेठी, कच्चा बेल, 

जामुन और भाम के फल को गुठली, सोंठ अतीस, नत्रबाला, लोघ भौर इन्द्र- 
यव को बराबर मात्रा में लेकर बनाया हुआ चूर्ण चावलके घोअनके साथ लेना 
चाहिये । यह महद्‌ (वृहद्‌) गङ्गाधर नामक WI जल्दी से सब प्रकार के पुराने 
अतिसारो का नाश करता है ॥ १२ ॥ 


( १ ) संशम्यापां धातुरग्नि प्रवृद्धो वर्चोमिश्रो वायुनाऽऽधः प्रणुन्नः | 
सरत्यतीवातिसारं तमाहुर्व्याधि घोरं षड्विधं तं वदन्ति l 
एककशः सर्गशश्चातिदोषेः शोकेनान्य; षष्ठ आमेन चोक्तः । 

साम्यदागन्तुकत्वेनातीसारभयदं पुन! । वाञ्छन्ति सप्तमं केचिदुदरामयमुत्कटम्‌ tt 

३ do जी० 


३४ : सानुवादे वंद्यजीवने- 


रक्तातिसारे दाडिमवत्सकत्वककवाथः--- 
अयि l कन्दुकनिन्दकस्तनि | प्रमदारूपमदापहारिणि | 
राधिरातिस्र॒तो कषायकः समधुर्दाडिमवत्सऋत्वच: ॥ ३३ ॥ 
हे गेदों को मात करने वाले gal वाली | और सुन्दर स्त्रियों के सोन्दर्यके 
Test को चूर्ण करने वाली ! रक्तातिसार में अनार और कूरैया की छाल का 
काढा शहद मिला हुआ प्रशस्त है ॥ १३ U 
घृषटचन्दनप्रयोग:--- 
चन्दनं तिमलतण्डुलाम्ब्रुना agd मघुबुतं सितायुतम्‌ i 
तृड्विखण्डनमसूशविखण्डनं खण्डनं प्रचुरदाहमेहयोः ॥ १४ ॥ 
निर्मल चावलके घोअनसे तथा शहद और चीनी से युक्त घिसा हुआ सफेद 
चन्दन पीनेसे प्यास,रक्त गिरना तथा प्रबलजलन ओरप्रमेह को नष्ट करता है evil 
सगुडवालविल्वप्रयोग:---- 
कुक्षिणूलामशूल्नं विविधास्रातिसारजित्‌ । 
सेवेत सणुडं बिल्वं विल्वतुल्पपयोधरे !॥ १५॥ 
हे विलय फलके समान Sat वाली ! कुक्षि-शूल और आम-शूल को तथा 
अनेक प्रकार के रक्तात्तिसार को नष्ट करने वाले वेलके फलका गुडके साथ उक्त 
रोगोंसे युक्त JET सेवन करे LAN र 
अतिसारिणोऽसाध्यतायां कत्त व्यकर्मोपदेश:--- 
तृटश्वासकात्तज्वरशोफप्च्छाहिक्काअ्न्नविद्व षणवान्तिशूलेः । 
युक्तोऽतिसारी (१) स्मरतु प्रसह्य गोविन्ददामोदरमाधवेति ॥ १६॥ 
प्यास, इवास, खाँसी, ज्वर, शोथ, मूर्च्छा ( गश आना }, हिचकी, अन्नसे 
Zu, के और शूल आदिसे युक्त जो अतिसारसे पीड़ित रोगी हो बह dadi 
( अर्थात्‌ इच्छा न होने पर भी ) हे गोविन्द ! हें दामोदर ! और हे माधव | 
ऐसा भजन करे । कहनेका अभिप्राय यह है कि-उपयु क्त उपद्रवोंसे युक्त होने पर 
अतिसारीकी असाव्यावस्था होती है, अतः ऐसी अवस्थामें केवळ श्रीभगवन्नाम- 
स्मरण ही का सहारा रह जाता हे ॥ १६ ॥ 
( १ ) अतीसारिणोडपथ्यानि । 
स्नानावगाहनाभ्यङ्ग गुरुस्निग्धादिभोजनम्‌ | 
व्यायाममग्निसंतापमतीसारी विवर्जयेत्‌ ॥ इति । 





प्रहणी-चिकित्सा ] द्वितीयो विलासः ३५ 


अथ ग्रहणी (२) चिकित्सा । 
तत्र यवान्यादिक्वाथः-— 


यव!नीनागयोशोरघनिकातिविषाधने! । 
वलाविल्द्विपर्णीमिर्दीपनं पाचनं स्मृतम्‌ ॥ १७ ॥ 
अजवाइन, AS, खस, धनिया, अतीस, नागरमोथा, खिरेटी, वेलगिरी, शा- 
पर्णी और पृदिनपर्णी का काढ़ा रुचिकर और दोषोंका पाचन करने वाला ग्रहणी 
रोगमें होता है 11१७ ॥। 
पुनर्नेवाऽऽदिक्वाथः-— 
पुननंवावल्लिजवाणपुङ्काविश्वाग्निपथ्याचिरबिल्वबिल्वैः | 
कृतः कषाय: शमयेदशेषान्‌ दुर्नामगुल्मग्रहृणीविकारान्‌ ॥ १८॥ 
गदहपुर्ना, मरिच, शरफोका, सोंठ, चीता, Ft, करंज भौर कच्चा बेल का 
बनाया हुआ काढ़ा समस्त बवासीर, गुल्म और संग्रणीके रोगोंको दूर करता है 
गुण्छ्यादिक्वांयः शुण्ठीघृतं T— 
शुण्ठी चिछन्नर्हाविषाजरूधरैस्तु लयें: कषायः कृतो 
मन्दारनौ SMEs सततं साभानुबन्धे हितः । 
शण्ठोकल्कक्ञतं घृतं अपिदत्तः पाण्ड्वासक्ासापहं-' 
स्याद्वायोरनुलोमनं ग्रहणिक वेगेन जङ्गम्यते ॥ १६ U 
सोंठ, TEA, अतीस और नागरमोथा को सम भाग में लेकर बनाया हुआ 
काढ़ा मन्दार्निमें ओर आमका अनुदन्ध हो जिसमें-ऐसे ग्रहणी रोग में मी लास- 
कर होता है । और शुण्ठी के कल्क द्वारा पकाये घी को पीने से पाण्डु, आम 
भोर खांसी का नाझ होता है और वायु का अनुलोमन भी होता हे । एवम्‌ इसके | 
सेवन से ग्रहणी जल्दीसें चली जाती है ॥ १६ ॥ 
L १ ) ग्रहणीस्वरूपम्‌-—अर्न्यघिष्ठाननाडी च ग्रहणीति निगद्यते ॥ 
§ ग्रहण्या निदानं संप्राप्तिश्च— 
अतीसारे निवृत्तोऽपि मन्दाग्नेरहिताशिनः | भूयः संदूषितो वह्िग्नंहणीममिदूषयेत्‌ ॥ 
एकंकशः सर्वशश्च दोपेरत्यर्थमूच्छितेः | सा दुष्टा बहुशो भृक्तमाममेव विमुञ्जति ॥ 
पक्वं वा सरुजं पूति मुहुवंद्ध Gea वम्‌ । ग्रहणी रोगमाहुस्तमायुवंदविदो जनाः ।।इति॥ 


३६ सानुवादे वैद्यजोवने- [ ग्रहणी- 


पाठा5दिचूणंम्‌-- 
पाठाविषाकुटजवृक्षफलत्वगब्दतिक्तामदारसजनाग र विल्जचूणं म्‌ । 
सक्षोद्रतण्डुलजल ग्रहणी प्रव।हरक्तप्रवाह-गुद वग्गुदजेषु दद्यात्‌ ॥ २० ll 
पाठा, अतीस, FLAT की छाल और इसका फल ( इन्द्रयव ), नागरमोथा, 
कुटकी, घायका फूल, रसाञ्जन ( रसौत >, सोंठ और बेल की गिरी का चूर्ण शहद 
डालकर चावलके धोवन से संग्रहणी, प्रवाहिका और रक्तातिसार, गुदा की पीड़ा 
भोर बवासीर में देना चाहिए ॥ २०॥ | 
चन्द्रकला चूर्णम्‌ 
तुल्यांशं सकलं किरातकटुकामुस्तेन्द्रजत्र्यूषणं- 
भागश्रन्द्रकलामितः कुटजतो भागद्वयं चित्रकात्‌ । 
चूर्ण चन्द्रकला! ऽमिघ गुडपयो युक्तं च पाण्डुञ्चरा- 
तीसारारुचिकामछाग्रहणिकागुल्मप्रमेहापहम्‌ ॥ २१॥ 
चिरायता, कुटकी, नागरमोथा, इन्द्रयव, सोंठ, मिरिच और पीपर सबका सम 
भाग ( अर्थात्‌ प्रत्येक एक-एक भाग ), कुरेया की BIG १६ भाग और चीता का 
दो भाग लेना चाहिए । यह चन्द्रकला नामक चूर्ण दुगुने गुड़ के साथ मिलाकर 
शीतल जलके सहित प्रयुक्त हुआ पाण्डु, ज्वर, अतीसार, अएचि, कामला, ग्रहणी, 
गुल्म और प्रमेहको नष्ट करता है ॥ २१ ॥ 
क्षारद्वन्द्दा दिचूर्णंम्‌ — 
क्षारहृन्द्पट्त्रिकत्रिकटुर्केश्रव्याजमोदानलेः 
कृष्णामुलकहिङ्गजी रमिशि्निस्तुल्ये विधेयं रज: | 
पीतं कोष्णजलेन कोलपयसा तक्रेण वाऽन्यौषधाद्‌ - 
घृतक्षुद्गुल्मगुदाडूः रग्रहणिपु प्रायः fsa sata ! ॥२२॥ 
हे प्रियतमे ! सज्जीखार, जवाखार, विडनमक, खारीनमक और AĦMAR, 
qis, मिरिच, पीपर, चाव, अजवाइन, चीता, पिपरामूल, हींग, जीरा और सॉफ 
को समान भाग में लेकर वनाया हुआ यह चूर्ण गरम जलसे या झरबेरिया के 
काढे के साथ या मठे के साथ सेवन करने से हृद्रोग, अग्निमान्य, वातगुल्म, मर्श 
और ग्रहणी में अधिकतर लाभकर होता है ॥ २२ ॥ 
द्विक्षारादिचूर्णम्‌— 
द्विक्षारषट्कटुपट्न्रज SHANA: स्यात्सारलुङ्गवदरेकरसेन युक्तम्‌ । 


चिकित्सा ] द्वितीयो विलास! ३७ 


श्लेष्मानिलग्रहणिकागुदजे प्रशस्तं लोकत्रयैकमतिदोपनपाचनेऽलम्‌ UR 
दोनोंक्षार ( सज्जीखार और जवाखार ) (१) पड्घण, पाँचो (२) नमक हींग 
ओर अजवाइन इनके चूर्ण का अमिळवेत, नीवू या पानीआमला के रस में भावना 
देकर सेवन करना कफ, वायु, ग्रहणी और अशं में उत्तम है। और त्रलोक्य में 
दीपन और पाचनके लिए यह चूर्ण एक ही है याने इसके समान दूसरा कोई चूण 
महीं है ॥ २: Il 
चित्रकादिचूणंम्‌-- 
चूर्ण चित्रकचव्यश्रीविश्वमेषजनिर्मितम्‌ । 
तक्रेण सहितं हन्ति ग्रहणीं दुःवऊकाारिणीम्‌ ॥ २४ ॥ 
चौता, चाव, वेलकी गिरी और सोंठ इनका बनाया हुआ चूर्णं ASH साथ सेवन 
करनेसे दुःख देने वाली याने वहुत कष्टप्रद ग्रहणीको भी नष्ट करता है।। २४1: 
रुचक्तादिडूर्णम्‌ 
रूचकाग्निसरीचानां चूर्ण तक्रेण सेवितम्‌ । 
ग्रहण्युदरगुल्माशं :क्षुन्मन्यप्लीडना शनम्‌ ॥ २५ U 
सोंचरनमक, चीता और मरिचका चूर्ण मठेके साथ लिया हुआ ग्रहणी, उदर, 
घातगुल्म, अशँ, अग्निमान्य और प्लीहाका नाश करने वाला होता है ॥ २५४ ॥ 
पयोधरादिधृतम्‌ --- 
झाज्यं ण्योघरजलेन्द्रजबोलविल्व, 
ह्वीवेरमोचरसकठ्कयुतं विपववम्‌ ॥ 
आमानुदन्घसहितं रुधिरा'न्वितं च, 
सद्यो निहन्ति गृहिणि ! ग्रहृणीविकारम्‌ ॥ २६ ॥ 
हे शृहिणि | नागरमोथा, खस, इन्द्रयव, छोटे बेलकी गुद्दी, नेत्रवाला और 
मोचरस इनके कल्क से सिद्ध किया हुआ घृत आमानुबन्ध युक्त तथा रक्तसे युक्त 
ग्रहणी के विकारको शीघ्र ही AT करने में क्षम होता है ॥ २६॥ 
इति द्वितीयो विलासः समाप्त: U २॥ 





( १ ) पञ्चकोळं समरित्रं पड्पणमुदाहृतम्‌'' । पीपर, पीपरामूल,चाव,चोता, 
सोंठ और मर्चि-इन छ चीजों को “ASAT कहते हैं | 

( २ ) सैन्धवं रुचकं चेव विडं सामुद्रकं गडम्‌ । इति रूवणपञ्चक्म्‌ | संघान- 
मक, सोंचरमक, खारीनमंक, समुद्रनमक, साभरनमक | 


श्प सानुवादे बंद्यजीवने- [कासइवास- 


अथ तृतीयो Hts 
अथ कासश्चासादीनां चिकित्सामाह | 
तत्र वृहत्पञ्चसूलीक्वाथः-~- 
अतः परं कोमलवाणि ! कासश्वासत्रतीकारमुदी रणामः । 
निहन्ति कासं गुरुपः्चम्लीकृतः कषायचखपलासहाय: ॥ १ il 
हे मनोहर वाणी बोलने वाली ! अब इसके वाद कास-इवास की चिकित्साको 


हम कहते है कि-पीपर का चूर्ण मिलाया हुआ वृहत्‌ पञ्चमूल ( वेलगिरी, सोना- 
पाठा, गम्भारी, Tee और अरणी ) का काढ़ा खाँसी को नष्ट करता है ॥ १॥ 
घनादिगुटिका-- 
घनविश्वाशवागुडजा गुटिका त्रिदिनं वदनाम्बुजमध्यघृता | 
हरति श्वसनं mad San! ललूनेव्‌ हिमं हृदयोपगता 1 २॥ 
हे कामिनि ! नागरमोथा, dis ओर हरेका चूर्ण समभागमें लेकर SIA 
पुराने गुड़ के साथ मिलाकर गोली वना डाले ! यह गोली कमलरूपी मुखमें रक्‍खी 
हुई तीन दिनके अन्दर इवास और कासको इस प्रकार हरती है कि जेसे हृदयसे 
छगाई हुई कामिनी शीतको हरती है ॥ २ il 
विभीतकावलेहः-- 
अजस्य मूत्रस्य शतं पलानां शतं पलानां च कलिद्र ATA । 
पक्वं समधघ्वाशु निहन्ति कासं श्वासं च ded सलं बलासम्‌ ॥१॥ 
बकरीका मूत्र सौ पल, और बहेड़ेकी छाल सौ परू शहदके साथ भवलेहकी 
भाँति पकाया हुआ चाटने से शीघ ही प्रवल छाँसी और इवासका नाश करता $ 
और उती प्रकार कफक़ा भी नाश करता है !। ३॥ 
भाद्र कपाक:-- 
आर्द्रादद्ध तुला गुडादपि तथार्ष्डा शं च कुस्तुम्बरी- 
दीप्यायोजरणात्त्रिजातजलदाद्‌ दर्व्या पचेद्यक्तितः i 
लेहो रत्नकले ! तवैव कथितः प्राणप्रियाया मया 
कासार्शोज्वरपीनसश्वयथुरुग्गुल्मक्षयघ्व सन? ॥ ४ ॥ 


चिकित्सा ] तृतीयों विलासः ३९. 


आदीका रस (2) आधी तुला याने पत्रास पल, गुड़ पचास पल, धनियां अज- 
वाइन, लीह भस्म, काला जीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची, तेजपात, नागरमोथा 
प्रत्येक ३ पल ६ माशे चूर्ण लेकर युक्तिपूर्वक कलछीसे चलाते हुये पकावे जिसमें 
जलने न पावे। भर अवलेह की भाँति हो जावे । हे cane! तुम प्राणप्रिया 
हो अतः तुम्हारे ही लिये मैंने कहा । यह अवलेह खांसी, बवासीर, बुखार, पीनस, 
शोथ, गुल्म और क्षय को नष्ट करने याला है ॥ ४ ॥ 

चिन्तामणिचूणंम्‌--- 

रास्नाबलापद्मकदेवदारुफलत्रिकत्र्यूषणवेल्लचूर्णम्‌ । 
चिन्तामणि क्षोद्रघृतोपपन्नं श्वासं च कासं च निराकरोति ॥ ‰॥। 

रास्ना, खिरेटी, पदमकाठ, देवदार, ari, बहेड़ा, आँवला, aio, मिरिच, 
पीपर और बायविडङ्ग का यह चिन्तामणि नामक चूर्ण विपमभाग में मिले हुये 
शहद और घी के साथ चाटा जाय तो इवास और खाँसीको दूर करता है ॥ ५ ॥ 

वासाऽऽदिक््वाथ:— 

वासाहरिद्रामगघागुड्चीभा ङ्गीघनानागरधावनीनाम्‌ । 

क्वाथेन मारीचरजोऽन्वितेन श्वासः शमं याति न कस्य पुसः ॥६॥ 

ASA, हरदी, पीपर, YEA, भारङ्गी, रुद्रजटा, सोंठ और धावनी ( भटक- 
टेया ) की जड़ का मरिचका चूर्ण मिला हुआ काढ़ा पाने से किसका इवास नहीं 
झच्छा कर देता है? अर्यात्‌ समोका इवास दूर हो जाता है ॥ ६ ॥ 

लवङ्गादिगुटिका— 
तुल्या लवङ्गमरिचाक्ष फलत्वचः स्युः 
सर्वेः समो निगदितः खदिरस्य सारः | 
बब्बूलवृक्षजकषाययुतः्च चूर्ण 
( २ ) कासान्निहन्ति गुटिका घटिकाऽष्टकान्ते ॥ ७॥ 

लवंग, मरिच और बहेड़ेके फलका छिलका इन तीनों चोजों का चूण बरावर 

बरावर लेवे भौर उनमें sat के वराबर खेरसार मिलाकर बबूल के कढ़ामें भाबना 


(१) “तुला पलशतं ज्ञे यम्‌ ।” मानपरिभाषा प्रे आया हुआ “तुला पारिभाषिक 

शब्द है। तुला १०० THH बराबर होता है ।और ४ HT का एक पल होताहै॥ 

(२) कासाः पञ्च, तद्यथा-पञ्च कासाः स्मृता वातपित्तच्लेष्मक्षतक्षये । क्षया” 
पोपेक्षिताः सवें वलिनइचोत्तरोत्तरम्‌ ॥ इति ॥ 


४० सानुवादे वैद्यजीवने- [ कासइवास- 


धैकर बनाई हुई यह गोली आठ घड़ी के बाद ही सव प्रकार की खांसियों को 
ET करती है ॥ ७॥ 
नागरक्‍्वाथ:--- 
रूपं कीहक्‌ कमलवदने ! नुः परे सौ गिरेः स्यात्‌ 
सस्वुद्धिः का सधुरवचने ! काऽग्निबीजस्य षष्ठी । 
कस्य क्ताथः शवसनशमनो बल्लभेनेति पृष्टा 
विद्वद्वन्या x तमिदमदात्सोत्तरं नाग (१) रस्य ॥ ८ ॥ 
नृशब्दका सु परे रहते याने तृशव्दका NAGA एकवचन में केसा रूप होता 
है ? (उत्तर होगा “ar’) हे मधुरभाषिणि ! गिरिके वाचक “अग” शब्दका कया 
सम्बोधन हैं ? ( 3३०---/अग”? tar) ओर अग्निके बीज “र” का पष्ठी विम- 
क्तिमें केता रूप है ( “उ०---रस्य” रेसा ) किसका क्वाथ श्वास रोग का नाश 
करता है ? इस प्रकार प्रिय पतिके द्वारा get गई विद्वानोसे प्रणमनीया (लोलम्ब- 
राजकविकी वल्लमा ) ने “नागरस्य” qata “सोंठक़ा'” ऐसा उत्तर जल्दी से 
दिया॥ ८ ॥ 
fadizara :— 
अयि रत्नकले ! नीलनलिनच्छदवी क्षणे ! 
सिहीकषायः सकणः कासग्रासकरः क्षणात्‌ ॥ ६ ॥ 
हें रत्नकले ! हे नील कमलको पंखडियोंके समान सुन्दर नेत्रों वाली ! पोपरके 
Wn सहित भटकटेया का काढ़ा पीनेसे क्षणभर में खाँसीको कवलित करता है 
याने नष्ट करता हे ॥ ६ ॥ 
पिप्पल्यादिचेणंम्‌--- 
पिप्पली-पिप्पलीमल-बिभीतक-महोषधं! ! 
मधुना सेविते: कासः प्रशाम्यति कुतूहलम्‌ ॥ १० ll 


( १ ) वातं निर्दलयन्‌ कफं कवलयन्नुन्मूलयन्‌ पीनसं 
दृष्टि निर्मल्यन्‌ प्रभां प्रवल्यन्‌ हृद्रोगमुत्सारयन्‌ । 
निःशेषं जठरामयं प्रशमशन्नुद्दीपयन्‌ पादक-- 
कासइवासनिराससाघनमसौ विइवाकपायः Haz ॥ 
इति नागरक्वाथस्य गुणा अन्यत्रोक्ता१ । 


'चिकित्सा ] तृतोयो विलास! ER 


पीपर, पिपरामूल, बहेड़ा और सोंठ का चूर्ण शहदमें मिलाकर सेवन करनेसे 
ati दूर होती है । यह आश्चर्यका विषय है कि इन साधारण चीजोंसे कास ऐसा 
रोग नष्ट हो जाता Bul १० II 

कटुतेलाक्तगुडप्रयोग :— 
कटुतैलेन संयुक्तो गुडो यावन्न सेवित: । 
तावन्नश्यति कि श्वास: पीयूषमधुराधरे LU ११॥ 

हे अमृत के समान मधुर ओष्ठ वाली ! जब तक HEAT तेलके साथ गुड़का 
सेवन नहीं किया जाता तब तक कया इवास रोग नष्ट होता है? अर्थात्‌ नहीं नष्ट 
होता हैं ( १ )11 ११ ॥ 

मुखे विभीतकधारणम्‌-- 
रावणस्य सृतो हन्यान्मुखवारिजधारितः । 
saad mad चापि तमिवानिलनन्दनः।! १२ ॥ 

(२) मुख कमलमें GEST हुआ रावणका पुत्र अक्ष अर्थात्‌ बहेड़ा शवास और 
कासको इस प्रकार नष्ट करता है, जेसे उसे ( अर्थात्‌-अक्षको जो रावणका लड़का 
था ) वायुपुत्र हनुमान्‌ जी ने नष्ट किया था ॥ १२॥ 

शुण्ठी माङ्गींक्वाथ: — 
अयि ! प्राणप्रिये ! जातोफललो हितछोचने ! 
शुण्ठीभारङ्गोकृतः क्वाथः कसनश्वसनाहिराट्‌॥ १३॥ 

हे प्राणप्रिये ! हे (३) जातीफल (कबीळेके फल) के समान लाल नेत्रों वाली | 

(४) die और भारङ्गीका बनाया हुआ काढ़ा खाँसी और वासके लिए सर्पराज 





( १ ) कहने का मतलब यह है कि इससे श्वास अवश्य नष्ट होता है । 

( २ ) यहां “रावणस्यसुतः”' में इलेथ है रावणके लड़के का नाम जिसे हनुमान्‌ 
जी ने मारा था! - “अक्ष” था! एक पक्ष मे अक्ष' का अर्थ 'बहेड़ा' और दूसरे 
पक्ष में 'अक्ष' नामक रावण का लड़का होगा । 


) जातोफल के निम्नलिखित अर्थ हैं — 


मालत्यामामलक्याञ्च चल्ल्यां काम्पिल्ल धन्वतो:” 1 “जाती फले च्छन्दसि 
इति हेमचन्द्रः | 
( ४ ) विहारी ने कहा है— 
अमिय हलाहल मदभरे इतरेत इयाम रतनार | 


जियत मरत झुकि झुकि परत जेहि चितवत इक बार ॥ 


NR सानुवादे वैद्यजीवने- [ कासश्रा--- 


है याने जेसे सर्पराज अपने विष से मनुष्यको नष्ट करने में क्षम है उसी प्रकार यहः 
काढ़ा भी खांसी-शवासको नष्ट करने में AAT 11 १३॥ 
च्रिकटुचूर्णंप्रयोग:--- 
संयुवतो गुडसपिश्या चूर्णेस्त्रिकटुसम्भवः | 
निहन्ति तरसा श्वासं त्रासानिव सतां हरि: ॥ १४॥ 
ais, मिरिच और पीपरकी बुकनी, गुड़ और घी के सहित दी हुई इस प्रकार 
जल्द इवास रोगको नष्ट करता है कि जेसे-भगवान्‌ विष्णु साधु पुरुषों के भयोको 
शीघ्र नष्ट करते हैं १४ ॥ 
श्युद्ुवेररसप्रयोग :— 
WHILST येन मधुना सह सेवितः । 
एवासकासभयं तस्य न कदा चित्क्ृशोदरि ! । १५ ॥ 
हे कृशोदरि! आदीका रस मधु के साथ जिसने पिया उसे इवास ओर 


खाँसी का डर नहीं है याने उपयु क्त आदीका रस और शहद श्वास और कास- 
को अच्छा करता है ॥ १५ ॥ 
आटरूपक्वाथ: — 


पुलोमजावललभसूनुपत्नोतातात्मभूणेखरवाहनस्य (१) | 
सौन्दयंदूरीकृतरामरामे ! कषायकः काससमीरसपंः li १६ ॥ 
हे सीता से भी अधिक सौन्दर्यशालिनि ! (२) agarat काढा कासरूपा 





(2) मूल में “पुलोमजावल्मसूनुपत्नी-तातात्मभूशेखरवाहनस्य” ऐसा 
-पाठ है, सो इसका इस प्रकार अर्थ करेंगे--पुलोमजा याने इन्द्राणी उनक्रे 
घल्लम याने पति-इन्द्र उनका सूनु याने लड़का-अजु'न उनकी पत्नी-द्रोपदी उनके 
तात याने पिता-द्र पद उनका MAR याने लड़का शिखण्डी, शिखण्डी के माने 
सपं भी होता है । शिखण्डी ( सर्पः ) है शेखर याने शिरोमूषण [जनका ऐसे 
शांकर भगवान का वाहन वृष है। अतः समस्त पद का अर्थ वृषस्य ऐसा 
होगा और वृष माने होता हैं मइसा अत एव “वृषस्य” का ‘age का' ऐसा 
अर्थं किया जायगा | 

(२) वृषो घम बलीवदे Sat पु'राशिभेदयो 


श्रेष्ठे स्यादुत्तरस्थश्च वासमृषकशुक्रले। तथा वास्तुस्थानभेदे पुमानेष 


प्रकीत्तित: इति मेदिनीकोशः 


चिकित्सा ] | तृतीयों विलासः ४३. 


वायु के लिए सर्प के समान है याने जेसे सर्प वायु को खा जाता है- उसी प्रकार . 
AS का काढ़ा खाँसीको नष्ट करता है ॥ १६॥। 
फलत्रयादिचूणंम्‌--- 
फलत्रयं छिन्नरुहा सचित्रा रास्ता कृमिध्न॑ सकटुत्रयञच i 
चूर्ण समांशं सितया समेतं कासं जयेन्नात्र विचारणीयम्‌ ॥ १७ ॥ 

हरी, बहेड़ा, आंवला, Tea, चीता, रास्ना, वायविडंग, dis, मिरिच और 
पीपर की वुकनी बराबर २ मिश्री के साथ लिया हुआ खाँसी को नष्ट करता हैं। 
इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है याने निस्सन्देह इससे खाँसी: 
नष्ट होती है ॥ १७ ॥ 

आमवातचिकित्सा । 
तत्रेरण्डतेलयुक्तो दशमूलक्वाथः शुण्ठीक्वाथो वा-- 

(१) दशमूलकषायमिश्रितं वा ललने ! विशवकषायमिश्रितं बा | 

प्रपिबेत्‌ कटिकुक्षिवस्तिशूले ध्रुवमेरण्डञमेकमेव तँलम्‌ ॥ १८॥ 

हे कामिनि | कमर, पेट और पेडू के ददं में दशमूल के क्वाथ या dis केः 
काढ़ा से युक्त केवल एक रेड़ी ही का तेल पीवे ll १८॥ | 

एरण्डतेलयुक्तरास्नाऽऽदिक्वाथः— 

रास्नाऽपृतानागरदेवदारुपञवाई्धियुस्मेन्द्रयरवैः कषयः | 

रुवकतैलेत समन्वितोऽयं gal भवेदामसमीरणस्य ॥ १९ ॥ 

रास्ना, TSA, सोंठ, देवदार, दोनों पञ्चमूल याने दशमूल और इन्द्रयब 
इनका काढ़ा रेड़ीका तेल मिला हुआ पीनेसे आमवात (२) का नाश करने वाला 
होता. हैं ॥ १६ ॥ 

विलासिनी विलासेन विलासिह्दयं यथा। 





(2 ) विल्वदयोनाकगम्भारीपाटलागणिकारक्ाः । शालपर्णी पृृश्निपर्णी 
घ्ृहती-द्वयगोक्षुरम्‌ | उभाभ्यां पञ्चमूलाभ्यां दशमुलमुदाहृतम्‌ ॥ 
दशमूल-_वेल की गिरी, सोनापाठा, गम्भारी, Wes, भरणी, शालपर्णी, 
SRAM, छोटी व बड़ी भटकटेया, गोखरू । 
( २ ) मामवातस्य सम्प्राप्तियेथा-- 
विरुद्वाहारचेष्टस्य मन्दाग्नेनिश्वलस्य च । स्निग्धं भुक्तवतो ह्यन्न व्यायामंकुर्वंतस्त= 


we सानुवादे वैद्यजीवने- | [ नेत्र रोग- 


तथा गुड्ची विश्वेन हरेदामसमीरणम्‌ ॥ २०॥ 
aa विलासिनी विलासी पुरुषके हृदयको अपने विलास याने हावसे हर लेती 
-है उसी प्रकार JITFI सोंठ के साथ बनाया हुआ काढ़ा भामवात को हरता है 1। 
अथ नेत्ररोगचिक्रित्सा । 
तत्र कुलत्थाद्यञ्ञनम्‌-- 
सम्यकूस्विन्नार्छगलजरसे काननोत्थाः कुलत्था- 
एचेले बद्धाः परिहृततुषा: प्रोढसीमन्तिनीभिः | 
सूद्मं पिष्टाः एटुरसनिशङ्‌्ण पूर्णाः क्षपायां 
चक्षु:क्षिप्ता: सकलरुबिरं संहरन्ति त्र्यहेण ॥ २९ ॥ 
वनमें उत्पन्न कुलथी जिसकी कि भूसी चतुर स्त्रियों द्वारा निकाळ ली गई 
हो, पुनः कपड़े में बाँध कर जो बकरी के दूध में ( दोळायन्त्र के प्रकार से ) भली 
alfa पकाई गई हो और फिर महोन पीसी गई हो उसे संधा नमक, रसवत और 
'हरदीक्री बुकनी मिलाकर रात में आँखमें लगाने पर तोन दिनमें समस्त 
रक्तक्कत भभिष्यन्द रोग नष्ट होता है ॥ २१ ll 
शिग्रूवक्षननु-- 
लोलम्बराजकविना वनिताऽवतंसे l 
शिग्रोरमुष्य कथितो$रित किमुपयोग: | 


था ॥ वायुना प्रेरितो ह्यामः इलेष्मस्थानं प्रधावति । तेनात्यर्थमपक्वोऽआँ धमनीमिः 
प्रपद्यते ॥ वातपित्तकफेभू यो दूषित: सोऽञ्नजोरसः। त्रोतांस्यमिष्यंदयतिनानावर्णोऽति- 
पिच्छिलः ll जनयस्यग्निदीर्वल्यं हृदयस्य च गौरवम्‌ । व्याधीनामाश्रयो ह्येष 
आमसञ्ज्ञोऽतिदारुणः ॥ युगपत्‌ कुपितावेती (त्रकसन्धिप्रवेशकौ । स्तव्धं च कुरुतेगा- 
श्रमामवातः स उच्चते ॥ इति 
तस्य लक्षणम्‌--अद्भुमर्दो$हचिस्तृणा5प्यालत्यं गौरवं ज्वरः | 

अपाकः शुन्यताऽङ्गानामामवातस्य लक्षणम्‌ ॥ 
तस्य भेदाः -> पित्तातु सदाहरोग च सशर पवनात्मकम्‌ | | 

स्तिमितं गुरुकण्ड' च कफजुष्टं तमादिशेत्‌ ॥ इति । 
'आमलक्षर्ण च~ अजीर्णाद्‌ यो रसो जातः सञ्चितो हि क्रमेण वे । 

आमसञ्ज्ञां स लभते शिरोगात्ररुजाकरः ।। 





चिकित्सा ] तृतीयो त्रिलासः ४५ 


एतस्य पल्लवरसात्समधोः किमन्यद्‌ 
हर्व्याधिमात्रहरणो महिलाग्रगण्ये ! ॥ २२ ॥ 
ग्रन्थकार की पत्नीसे कोई सखी पूछतो है कि हे स्त्रियोंमें शिरोमणि! लोल-- 
FATTA कवि ने इस सहजनका भी कोई उपयोग बतलाया है ! इसके उत्तरमें वह 
अपनी सखी से कहती है कि--हे योवनके मदसे मत्तस्त्रियोंमें प्रथम गिनी जाने 
वाळी ! सखी ! इसके याने सहजनके पत्तों का रस दाहदके साथ यदि मिला हुआ 
हो तो इससे बढ़कर. नेत्रके रोगोंको नष्ट करनेकी क्या कोई और दूसरी औषधि 
है ? अर्थात्‌ इससे बढ़कर नहीं है ॥ २२ ॥ 
अजु नव्नमञ्जनम्‌ 
कूवलयतयने$जु et ( १ ) कफोळ्घे: सह सितया सुनिराचरीकरोति । 
प्रियकरमिव कामिनी नवोढा लघुक्रुवशालिनि ! वक्षसि प्रयुक्तम्‌ ॥२३॥ 
हेनील कमलके समान नेत्रों वाली | समुद्रफेन मिश्रीके We साथ ag a’ 
नामक नेत्ररोगको इस प्रकार दूर करता है । जेसे छोटे-छोटे Hai वाली नवोढा स्त्री 
अपने प्रियके द्वारा छातीके तरफ बढ़ाए हुए हाथ को दूर कर देती है ॥ २३ ॥ 
समबुध्ृतत्रिफलाप्रयोगः-- 
इति निगदितमार्य ! नेत्ररोगातुराणां- 
निशि समधुघृताऽग्रया सेव्यमाना सुखाय । 
अयि ! नवशिशुलीलालोलहृष्टे ! त्वमग्रया 
जनयसि वत ĦERIE परीत्यं परन्तु ॥ २४ ॥ 
हे आर्ये ! नेत्ररोग से पीड़ित रोगियोके लिए रात्रि में सेवन की गई शहद 
और घीके सहित अग्र्या अर्थात्‌ त्रिफला ( इसका चूर्ण ) लाभ करने वाली होती 
है | किन्तु हे नवजात शिशु की (२)लीळाके समान चञ्चछ नेत्रों वाली ! तुम भी तो 
( १ ) अजु'नलक्षणम्‌-- 
एको यः शशरुधिरोपमस्तु fast शुक्ळस्थो भवति तदजु नं वदन्ति ॥ इति । 
, २) करचरणादि चालन-स्वरूपा लीळा हाथ-पेरका सञ्चालन ही बालकोंकी 
लोला हे । 


‘६ सानुवादे बद्यजोवने- [ कामलादि- 


२) अग्रचा अर्थात्‌ स्त्रियों में श्रेष्ठा हो पर नेत्ररोगियोके लिए विपरीत क्यों पड़ती 
St अर्थात्‌ हानि करने वाली होती हो? इसका भाव यह है कि नेत्ररोगियोंके 
"लिये मेंथुन निषिद्ध समझना चाहिये ॥ २४॥ 
नक्तान्व्यरोगप्रतीकारमाह-- 
निराऊरोति नवतान्ध्यं सगोमयरसा कणा | 
यथा रतेन रमणी रमणस्य महाबलम्‌ ॥ २५॥ 
(१) गोवरके रस में घिसकर लगाइ दुई पिप्पली रताँघो को इस प्रकार दूर करती 
है । जेसे रति में महावलिष्ठ पुरुषके भी बलको रमणी नष्ट कर देती है 11 WU 
शुक्र रोगप्रतिका रमाह--- 
एयामेडश्यामे ! प्रियश्यामे ! श्यामाबोधितमानसे ; 
शुक्र शमयति क्षिप्रं साक्षिकं माक्षिकान्वितम्‌ ॥ २६॥ 
(३) हे श्यामे ! हे अश्यामे याने गौर वर्णवाली ! हे (४) प्रियश्यामे ! हे शयामा 
{ 'पोङझ ag की अवस्थावाली ) सखियोसे समझाई हुई मन वाली ! माक्षिक याने 
शहद से युक्त माक्षिक अर्थात्‌ स्वर्णमाक्षिक याने aged चिसा हुआ सोनामाखी 
alah लगाया हुआ शुक्र रोग ( याने फूछो ) को नष्ट करता है ॥ २६॥ 
कामलाप्रतीकारमाह - 
त्रिफलावुषभूनिम्ब्रनिम्बतिवताप्रृताकृतः | 


- 


(१) अग्रुया का पहले वार अर्थं त्रिफला और पुनः श्रेष्ठा होगा । प्रथम अर्थे का 
वोध कराने वाला ANTI तो नेत्ररोगियों के लिए लाभदायक है पर लोलम्बराजको 
प्रिया जिश्षके छिये उन्होंने पुनः अग्रूचा शब्द का प्रयोग किया है वह नेत्ररोग से पी- 
ड़ितों के लिए विपरीत पड़ती $ अर्थात्‌ नुकसान करने वाली हे । चाहे मधु याने 
शराव भोर छत के साथ भी उसका सेवन करे तब भी क्योंकि नेत्ररोगियों के लिए 
-स्त्री-प्रसङ्ग तथा मद्य दोनों सर्वथा निषिद्ध हैं । | 

(2) गोवर को कपड़े में रखकर गारे, उससे जो रस निकले उसमें पीपर को 
Ae पर घिसना चाहिए । याद पूर्व में पिप्पली को गोबर में गाड़ दे और फिर 
“उसे निकालकर तब गोबर के रस में घिस कर आंजन दे तो भोर भी लामदायक है 

( ३ ) सोलह वर्ष की अवस्था वाली युवती स्त्री जिसे कोई लड़का न मया हो 
“उसे श्यामा कहते हैं । 

( ४ ) प्रियश्यामे का यह अर्थ है -- 

प्रिय अर्थात्‌ भर्ता है श्याम वर्ण का जिसका ऐसी, अर्थात्‌ श्यामवर्णं पतिवाली: 


चिकित्सा ] तृतीयो विलासः ४७ 


FATA मधुयु तः पीतः कामला (१) पाण्डुरोगजित्‌ ॥ २७ ॥ 
त्रिफला ( हर्रा, बहेड़ा, आँवला ), agar, चिरायता, नीम ( की छाल ) 
कुटकी और Yes का वनाया हुआ काढ़ा शहद मिलाकर पिया हुआ कामला और 
पाण्डुरोग का नाश करने वाला होता है ॥ २७॥ 
कामलाघ्नं नस्यम्‌ -- 
देवदालीफलरसो नस्यतो efa कामलाम्‌ | 
सन्देहो नात्र सम्फुल्लनीलोत्पलविलोचने ! ॥२८॥ 
हे खिले हुए नील कमलके समान लोचनों वाली | देवदाली के फल के रस का 
नास SAT कामलारोग AT होता है । इसमें घन्देह नहीं करना चाहिये ॥ २८॥ 
कामलाच्नमञजनम्‌-- 
गिरियुद्रात्रिक्षात्रीणामञङजनं कामलाऽपहृम्‌ | 
इदं न हि भवेन्मिथ्या शपथस्त तवाज्भू ने ! ॥ २६॥ 
गेरू, हरदी और alas का अञ्जन कामला को नष्ट करने वाला होता है । 
डे अद्धने ! तुम्हारी कसम यह झूठी बात नहीं है ॥ २६ ॥। 
कामलायाँ सनागरगोमूत्रप्रयोग:-- 
अये ! अनोज्ञकुण्डले ! स्फुरः्नुखेण्दुमण्डले | । 
गवाँ पयः संतागरं निहन्ति काळलाभरम्‌ ॥ ३०॥ 
हे सुन्दर कर्णामरणों वाळी ! हे देदीप्यमान चन्द्रमण्डळw-सरृश मुख वाली ! 
सोंठके चूर्णके सहित गोमूत्र पीनेसे बढ़े हुए कामछा रोगको भी नष्ट करता है ।।३०॥ , 
योनिशूळप्रतोका रमाह 
पिचुमन्दरसेन मिश्रितैः पिचुमन्दाऽनिलशत्र्‌ बोजकः । 
घटितां वटिकां भगाम्तरे भगशूङग्रशमाय घःरयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
नीम और रेड़ी के वीजोंको नीम की पत्तियोंके रस में घोट कर बनाई हुई 


( १ ) पाण्डुरोगभेदस्य कामलाया निदानपूकिका सम्प्राप्तिः 
पाण्डुरोगी तुयोऽत्यर्थं पित्तलानि निषेवते | तस्य पित्तमसूङमांसंदर्व्वा रोगाय कल्पते ॥ 
कामलाया लक्षणम्‌ 
-हारिद्रनेत्रः सुभृशं हारिद्रत्वडनखानन : । पोतवणंशकृन्मूत्रो भेकवर्णो हतेन्द्रियः ॥ 
दाहाविपाकदौरबेल्यसदनारुचिकशितः ॥ इति । | 


४८ सानुवादे वेद्यजीवने- [ स्त्रीरोग- 


गोलीको योनिमें योनिशूल को नष्ट करने के लिये रखना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
योनिशूलनाराको लेप: — 
तरुण्यु्तरणीमूलं छागीसर्पि: सनागरम्‌ । 
शिवशस्त्राभिधां बाधां योःनस्थां हन्ति सत्वरम्‌ ॥ ३२॥ 
हे युवती ! इनारुतकी जड़ aise सहित पीसी हुई बकरी के घो में मिला 
कर योनिके अन्दर लेप करने से (१) शिवजी के आयुध नामक वाघाको याने शूल 
को (जो योनिमें होता है) शीघ्र नष्ट कर देता है॥ ३२॥ 
स्तन्यदुष्टिप्रतीकारमाइ-— 
गोपी-~ वृकी-दारु-- कि रात -मूर्वा-तिक्ताऽमृता-विश्व-बनेन्द्रजानाम। 
क्ताथोऽयरमुक्तो सृगलोचनानां दृष्टस्प दुर्बस्य विशोधनाय ॥। ३३ ll 
शारिवा, पाठा, देवदार, चिरायता, मूर्वा, कुटकी, Tea, dis, नागरमोथा 
ओर इन्द्रयवका यह काढ़ा मृगाक्षियों याने स्त्रियों के खराब { २ ) दूधके शोधनकेः 


लिए कहा गया है।॥ ३३ ॥ 
घ्रदरप्रतीकारमाह -- 


कटड्कुटेरी-रसजाव्दवासा-भूनिम्बभल्ली-तिलजः कषायः । 
क्षोद्रान्वरितश्चञचललोचनानां नानाविधाति प्रदराणि हुन्यात्‌ ॥३४॥ 
दारुहल्दी, रसौत, नागरमोथा, अड्सा, चिरायता, मिलावा और काले 
तिल का शहद मिला हुआ काढ़ा चञ्चल AAT वाली स्त्रियों के अनेक प्रकार के. 
( याने चार (३) प्रकार के ) प्रदर को नष्ट करता है ॥ ३४ II 
प्रदरेषु तण्डुली या दिचूर्ण प्रयोग :--- 
कुवलयदलनेत्र ! तण्डुलीयस्य मूलं 
रसजमपि समांशं भेषजद्वन्हमेतत्‌ | 
हिमकरमुखि ! युक्त तण्डुल!म्भोमधुभ्य़ां- 
प्रदरदरमुदीणं सुन्दर!णां निहन्ति ॥ ३॥ 


( १ ) शिव जी का शास्त्र है शूल याने त्रिशूल | 
(2) जिन स्त्रियों के स्तन के दूध में किसी प्रकार को विकृति हो गई हो 
तो उसके संशोधनार्थं उपयुक्त क्त्राथ है | 
( ३ ) चातुविव्यमुक्त माधवकरेण--- 
“तं इलेष्मपित्तानिलसंनिपातेश्चतुःप्रकारं प्रवदन्ति वृद्धाः” इति । 


| 





चिकित्सा ] तृतीयो विलासः | रु 


हे कमल की पं्वड़ियों के समान नेत्रों वाली ! हे चन्द्रवदने ! चोराई को जड़ 

और रसौत दोनों चीजों का बरावर माग में चावल के घोअन ओर शहद से 
लेने से प्रदर का मय नष्ट होता है ॥ ३५ ॥ 

स्त्रीणां रजोऽवरोधस्य कुलटानां श्र,णपातस्य चोपायमाह-- 

मूलं गवाक्ष्याः स्मरमन्दिरस्थं पुष्पावरोधस्य वघं करोति । 

अभतृ काणां व्यभिचारिणीनां योगोऽयमेव द्रुतगभंपाते ॥ ३६ Il 

गवाक्षी का मूल याने इनारुन की जड़ यदि योनि में रखी जाय तो बन्द हो 
गए हुए मासिकधर्मे का बघ करती है याने फिरसे रज:प्रवृत्ति होती है। और 
पति से वियुक्त विधवा या व्यभिचारिणी स्त्रियों के लिए यही योग शीघ्र TATI 
कराने के लिए मी है ॥ ३६॥ 

TAW सुखप्रसवस्य वमेरप्युपायमा ह 
मध्वाज्ययष्टीमधुलुङ्गमूलं निपोय सूते सुमुखी सुखेन । 
सुतण्ड्लाम्भःसितघान्यकल्कपानाइ्टमिगंच्छति गाभिणीनाम्‌ ॥३७॥ 
शहद, घी, मुलेठी और बिजौरे नीबू की जड़ पीस कर पीने से गर्भिणी सुख 

से याने बिना किसी कष्ट के बच्चा dar करती है और मिश्री और धनियाँ को पीस 
कर अच्छे चावलके घोअन के साथ पीने से गर्भिणी स्त्रियों को जो वमन होता है, 
वह दूर हो जाता है ॥ ३७ ॥ 
गर्भिण्या: सृतिकाया रोगेषु धान्यादिक्वाथो बालानां वान्त्यादिनाशकचूणंद्यं च 
धान्याब्दाम्बुद्यया रल्वमृतविषबलारेणुदु:स्पशं शी तं- 
गर्भिण्या: सूतिकाया अपि रुघिररुगामातिसा रज्वरध्नम्‌ । 
मुस्ताश्युद्धोविषाणां प्रशमयति रजः सेवितं क्षौद्रयुकतं 
(१) वालानां वान्तिकासञ्वरमतिविषज क्षौद्रयुक्तं रजो वा ॥ ३८ ll 


( १ ) वाळरोगाणां निदानादिकम्‌- 
धात्र्यास्तु गुरुमिर्मोज्येविषमेदोंषजस्तथा | दोषा देहे प्रकुप्यन्ति ततः स्तन्यं प्रदुष्यति ॥ 
मिथ्याऽऽहारविहारिण्या दृष्टा वातादयःस्त्रियाः।दूषयति पयस्तेन जायन्तेव्याघयःशिशोः।। 
वातदुष्ट शिशुःस्तन्यं पिवन्‌ वातगदातुरः । क्षामस्वर! HATS: स्याद्‌ बद्धविप्मृत्रमारुत:॥ 
स्विन्नो भिन्नमलो वातकामलापित्तरोगवान्‌ । तृष्णालुरुष्णसर्वाङ्गः पित्तदुष्ट पयः पिवन्‌॥। 
४ do जी० 


५० सानुवादे वंद्यजीवने- , डा 


१-घनियां, नागरमोथा, खत, सुगन्घवाला, सोनापाठा, Jet, अतोश, खरेटी, 
पित्तपापड़ा, जवासा और लालचन्दन का काढा गभिणो तथा नव-प्रसता स्त्री के 
रक्तातिसार, आमातिसार और ज्वर को नष्ट करनेवाला है । २-और नागरमोथा, 
काकड़ाशिगी तथा अतीस का घूर्ण शहद के सहित या केवल शहद से युक्त अतीस 
की बुकनी ही बच्चों के के, खाँसी और ज्वर को अच्छी करती है ॥ ३८ ॥ 


शिशोरतिसारस्योपायमाह--- 


कुमारातिसारे HAT: समद्धामदासारिवारोध्रचजः क्षौद्रयुक्त: । 
सदारोध्रबिल्वावरमञ्जि्ठत्रालाकषायोऽत्रलेहोऽय वा क्षोद्रथुक्तः ॥ ३६ ॥ 
बालकों के अतिसार में मंजीठ, घाय का फूल, सारिवा और लोध ( पठानी- 
लोध ) का शहद से युक्त काढा या धाय का फूल, पठानोलोध, वेळ ( याने कच्चे 
ASTRA गदी ), नागरमोधा, मंजीठ और. नेत्रबाला का काढ़ा या इनको चटनी 
शहद से युक्त हितकर है ।। ३६ II | 
taa इति तृतीयो विलासः समाप्त: ॥ ३ ॥ 


* 





इलेष्मदुष्टं पिवन्‌ क्षीरं लालालु: इलेष्मरोगवान्‌। ` 
निद्राऽदितो जड़ः शूनो वक्राक्षरछदंनः शिशुः ॥ 
ज्वराद्या व्याधयः सर्वे कथिता महतां तु ये। 
बालानामपि ते तद्वद्‌ बोद्धव्या मिषगुत्तमेः ॥ इति ॥ 





अथ चतुर्थो विलासः 
क्षयरोगचिकित्सामाह— 
क्षयादिगदानां चिकित्सां श्रोतु रत्नकलोपक्रमः— 
विद्दल्ललामलोलम्बराज ! ते (१) वारगविलासतः। 
तृप्तिने जायते स्वामिन्‌ ! पुन! किञ्चिन्निूपय॥ १॥ 
रत्नकला कहती है कि--हे विद्वानों में श्रेष्ठ ! मेरे स्वामी लोलम्बराज जी | 
आप के वाणीविछास (बातचीत) से तृप्ति नहीं हो रही है अतः फिर कुछ कहिये ne 
वासा प्रयोग:--- 
क्षयोत्पत्तिविनाशाय सिहास्पः (२) सेव्यतां सदा । 
बहुनामस्य विश्व।सो जातः कमललोचने !॥ २॥ 
लोलम्ब्रराज जी कहते हैं कि -हे कमलनयनो ! क्षय रोग के उत्पन्न होने 
पर उसके विनाश के लिए agar का सेवन हमेशा करना चाहिए । क्योंकि ar 
TANT प्रयोग करने से बहुतों को इसकी उपयोगिता पर विश्‍वास हो गया है ॥ २ ॥। 
मधुसितानवनीतप्रयोग:-- 
अयि सुन्दरि ! सुन्दरानने ! रुचिरापाङ्गतरङ्गलोचने ! 
नवनीतमधूपलाशनादुडुराजोपि भवेत्‌ क्षयक्षयः॥ ३॥ 
हे सुन्दरि ! हे सुमुखि ! हे सुन्दर कटाक्ष युक्त नेत्रों वाली ! मक्खन, शहद 
ओर मिश्री मिलाकर खाने से चन्द्रमा का भी क्षय रोग नष्ट होता है॥ ३॥ 
ब्रणरोगस्य प्रतीकारमाह-- 
अयि कोमलकुन्तलावलीविलसत्पल्लवमल्लिकाभरे (३) ! 
त्रिफलाजनितः कषायकः सहितो गुग्गुलुना व्रणं जयेत्‌ ॥ ४॥ 
हें पल्लव से युक्त अधिक मल्लिका-पुष्प से सुशोमित केश-पाश वाली ! 
गुग्गुलु के सहित त्रिफला ( हरा, बहेड़ा और आंवला ) का काढ़ा ब्रण रोग को 
अच्छा करता है॥ ४ ॥ 

ˆ ( १) अत्र यद्यपि सर्वत्र “नृपतेः” इति पाठो लम्यते तथाऽपि विद्वज्जनाह्‌- 
द्यतया तदुपेक्ष्य सम्बुब्यन्तः ““ृपते’ इति पाठः समादरणीयः, कि च लोलम्बराजे- 
त्यत्र राजपदस्थाने नृपपदसंयोगे बोघविलम्ब इति राजेतिपदं इतम्‌ | 

( २ ) वासायां विद्यमानायामाशायां जीवितस्य च । 
रक्तपित्ती क्षयी कासी किमर्थमवसीदति ॥ इति चक्रपाणिः । 
( ३) “विळशन्मालतिकामनोहरे'' इति पाठान्तरम्‌ | 


५२ सानुवादे वेद्यजोवने- [ मेद रोगादि- 


मेद! प्रतीकारमाह-- 
मदनज्वरकारिनामधेये ! रसिके ! रत्नकले ! प्रभातकाले । _ 
शिशिरास्बु ।पवन्मधुप्रयुङतं गगनाथोऽपि भवेत्किलास्थिशेषः॥ ९ ॥ 
हे कामज्वर को उत्पन्न करने वाले नाम वाली ! हे रसिके ! हें (१) रत्न- 
कले! सुबह के समय शहद के सहित ठंडे जल के पीने से गणेशजी की भी केवल 
geet ही हड्डी रह जायगी फिर मनुष्यों के विषय में क्या कहना है; अर्थात्‌ 
इससे मेदा का क्षय हो जाता है ॥ ५ ॥ 


क्रिमिरोगस्य प्रतीकारमाह--- 
त्रिकटुत्रिफलाकलिङ्गतिम्बत्रिवृदुग्रालदि रो-द्भवः कषायः | 
पशुमत्रसमन्वितो निपीतः कृमिकोटीरपि हुन्ति वेगतोऽप्रम्‌ ॥ ६॥ 
fama { qis, मिरिच ओर पीपर ), त्रिफला { हर्रा बहेड़ा, ओर आंवला), 
इन्द्रयव, नीम को छाल, निशोथ, बच ओर खेरसार का बनाया हुआ और ऊपर से 
गोमूत्र डाला हुआ यह काढ़ा जल्द ही करोड़ों क्रिमियों को नष्ट करता है ॥ ६॥। 
मुखपाकप्रतीकारमाह--- 
जातिप्रवाल-त्रिफलायवास-दार्वीत्रियामा$मृत-गोस्तचीनाम्‌ । 
कषायकः क्षोद्रयुतो निहन्ति मुखस्य पाकं मुखपद्धूजस्थम्‌ ॥ ७ l 
चमेली की पत्ती, त्रिफला (att, बहेड़ा और आँवला ), जवासा, दारु- 
हल्दी, 'गुडुच और Yass का-काढ़ा शहद मिलाकर कमलरूपी मुख में wel 
हुआ अर्थात्‌ कुल्ला करने से काढ़ा मुह के छाले को दूर करता है ॥ ७ ॥ 
अम्लपित्तस्य चिकित्सामाह 
भूनिस्ब-निम्ब-त्रिफला-पटोली. वासाअ्मृता-पर्पट-भू FUT: । 
क्वाथो. हरेत्‌ क्षौद्रयुतोउम्लपित्त' चित्त यथा वारवबविकास) ॥८॥ . | 
चिरायंता, नीम की छाल, त्रिफला ( हरड़ बहेड़ा, आँवला ) परवल को 
पत्ती, 4841, गुडुच, पित्तपापड़ा और भंगरेया का काढ़ा शहद मिला हुआ पीने 
से अम्लपित्त को इस प्रकार हरता है, GA वेश्याओं का विलास चित्त को हर 
लेता है ॥ ८ II ji 





- ———— >) ह 


-——-—— D.D 
(१) रत्तकला लोलम्वरांज की पत्नी का नाम है जिसको सम्बोधित करते हुए 
उन्होंने ग्रन्थ की रचना को है । 





चिकित्सा ] चतुर्थो विलासः ५३ 


` प्रमेहस्य चिकित्सामाह-- 
स्फुरत्सुन्दरोदारमन्दारद।म-८कामाभिरामरंतनद्वन्द्ररम्यें ! 
हरिद्रारजोमाक्षिकाम्यां विमिश्रं: {शवायाः कषायः प्रमेहापहारी ॥ ९॥ 
हे प्रकाशमान सुन्दर बड़ी मन्दार की माला से अत्यन्त सुशोभित दोनों कुचो 


से मन को हरण करने वाली ! आंवला का काढ़ा, हल्दी की बुकनी और शहद 
मिलाया हुआ पीने से प्रमेह को नष्ट करता है ॥ ६ ॥ 


सर्वमेहव्नो मधुयुतगुड्चीस्वरसप्रयोगः-- 
समघुश्छिन्नास्वरसो नानामेहनिवारणः | 
वदन्ति भिषजः सर्वे शरदिभ्दुनिभानने ! ॥ १० ॥ | 
से शरदृतु के चन्द्रमा के समान सुन्दर मुख वाली ! शहद के सहित गुडुच का 
रस अनेक प्रकार के प्रमेह को नष्ट करता हैं, ऐसा सब वेद्यलोग कहते हैं ॥ १० Uk 
: वातरक्तस्योषघमाह-- 
रतिकेलिकलाकुशले ! विकसद्वलये ! मलयेन समानकुचे ! : 
अमृतात्रतती रुवतैलवती दल्येदनिलास्रमुदारतरम्‌ ॥ ११॥ 
हे सुरतक्रीडा की कला में प्रवीण तथा कङ्कण से सुशोभित और मलयाचल 
के समान ( कठोर तथा पीन ) कुचों वाली! रेड़ी के तेल से युक्‍त West का 
काढ़ा कठिन AIT-TIT रोग को नष्ट करता है ॥ ११ ॥ 
वातरक्ते पिण्डतेलमेरण्डादिकक़ाथश्च — 
मघूकारुणा-गोपिका-देवघूपेः शृतं वातरक्तावहं पिण्डतेलम्‌ । ` 
कषायः सहैरण्डतैलेन पीतस्तर्थरण्ड सिंहास्य-वत्सादनीनाम्‌ ॥ १२॥ 
मुलेठी, मंजीठ, शारिवा और राळ से सिद्ध किया हुआ ag पिण्ड तेल वात- 
TRI को दूर करने वाला होता है। और रेंड़ का बीज, ASAT ओर वत्सादनी याने 


गड्च इन तीन चीजों का काढ़ा रेडी का तेल मिला कर पीने से भी वातरक्त 
का नाश करता हे ॥ १२ ॥ 
विषूचिकोपचारमाह-- 


लशुन-जी रक संन्वव-॥न्त्रक-त्रिकटु-रामठ wilad समम्‌ | 

सपदि निम्बुरसेन विषूचिका (१) हरति भो रति्ञोगविचक्षणे ! ॥ १३॥ 
( १ ) विषूचिकालक्षणम्‌ 

सुचीमिरिव गात्राणि तुदन्‌ संतिष्ठतेऽनिलः । 


XY सानुव।दे वैद्यजीवने -- [विषूचिकादि- 


है सुरतक्रोडाकुशले ! लहसुन, जीरा, सेंधानमक, शुद्ध गन्धक, त्रिकटु ( सोंठ, 
मिरिच ओर पोपर) और हींग की बुकनी समभाग मे ala के रस के साथ मिला 
कर या गोली बनाकर लेने से शीघ्र विषूचिका का नाश होता है ॥ १३ ॥ 
विषचिकायां पिपासाया वमथोश्चोप'वा र:-- 
रुगू-लाजा5ब्ज-वटप्ररोह-मधुकमंध्वन्विते:ः कल्पिता 
उग्रामाशु तृषां भृशं प्रशमयेदास्यान्तरस्था वटी । 
एला-लाज-लवङ्ग-नागचपला-स्त्री-कोल मञ्जाऽम्बुद- 
श्रीखण्डं मधुखण्डयुक्‌ प्रशमयेद्वान्ति त्रिदोषो-ड्रवामु ॥ १४॥ 
कूट, घान का लाबा, कमळगट्टा, बड़ की कोमल जटा और मुलेठी को शहद 
मिला कर बनाई हुइ गोली को मुह में रखने से जल्द ही तेजी से लगती हुई भी 
प्यास दूर हो जाती है । और बड़ी इलायची, धान का लावा, लोंग, नागकेसर 


पीपर, प्रियद्ध_, वेर की गुठली की गिरी, नागरमोथा ओर सफेद चन्दन का चूर्णं 
मधु ओर मिश्री से लेने पर त्रिदोषज वमन को नष्ट करता है ॥ १४॥ 


निदाघोपचारमाह-- 
रमारम्याकारे ! चतुरवचने ! चारुचिकुरे l 
विम्‌ल्यालद्धारे ! करतललसन्नीलनछिने l 
निदाघः सञ्जातस्तव fag सरोजन्मकदली- 
दलः बलुप्ते तल्पे स्वपिहि लघु साहित्यनिपुणे ! ॥ १५॥ 
हे लक्ष्मी के समान सुन्दर आक्ृतिवाली ! हे मधुर भाषिणी ! हे सुन्दर 
बालों वाली ! हे बहुमूल्य आभूषणों वाली ! हे करतल में नील कमल को धारण 


करने वाली ! क्या तुम्हें पसीना हो रहा है? हे साहित्य में प्रवीणो! कमल की 
पंखुड़ियों तथा केले क्र पत्तों से कल्पित शय्या पर जल्द शयन करो ॥ २५ ॥ 


पामोपचारमाह-- 
रस-द्विजी र- ट्विनिशा-मरीच-सिन्दुर द॑त्येन्द्र-मनः शिलानाम्‌ l 
चूर्णीकृतानां घृतमिश्नितानां त्रिभिः प्रलेपैरपयाति पामा ॥ १६॥ 
पारा, दोनों जीरा (स्याह जीरा, सफेद जीरा), दोनों हल्दी, (हल्दी, दारुहल्दी) 


यत्राजीणं च सा वेदे विषूचीति निगद्यते ॥ इति । 


न तां परिमिताहारा GAR विदितागमाः | 
मूढास्तामजितात्मानो मन्तेऽशनलोलुपाः॥ इति । 


चिकित्सा ] चतुर्थो विलासः ५५ 


मरिच, सिंदूर, wan और मॅनसिल-इन सब ' चीजों के चूर्ण को घी में Ge कर 
तीन वार लेप करने से पामा ( खु जलो ) दूर हो जाती हे ॥ १६ Il 
विपादिकाप्रतीकारमाह . 

मदव-सँन्धव-गुरगुलु *रिका-ऽऽज्य मधु-बालक-पङ्कविलेपनात्‌ | 

स्फुटितमप्यखिलं चरणद्वयं विकचतामरसप्रतिमं भवेत ॥ १७॥ 

Wa, सेंघानमक, गुग्गुलु, गेरू, घी, झहद, सुगन्धवाला को खरल कर इस 
लेप को लगाने से बढ़ा हुवा बेवाई रोग दूर होकर दोनों पेर खिले हुए कमल 
के समान सुन्दर हो जाते हैं 1 १७॥ 

दुर्नामादिरोगाणां प्रतीकारमाह-- 

पथ्य़ा-तिला$रुष्करक: समांशँ-गु डेन युक्तः खलु मोदकः स्यात्‌। 

दुर्ना म-पाण्डु-ज्व र-कुष्ठ-कास-शवासं जयेत्‌ CHET च AFT ॥ १८॥ 

हरे, काला तिल और मिळावा को बराबर २ लेकर गुड़ मिलाकर मोदक 
बनाकर खाने से अशे, पाण्डु, ज्वर, कुष्ठ, कास और श्वास AT होता है.1:ओर 
उषी प्रकार प्लोह रोग भी नष्ट होता है ॥ १८ ॥ 


गण्डमालोपचारमाह-- 
भल्लात-कासीस-हुताश-दन्ती-मूलंगु डस्नुग्रविदुरधदिग्घैः | 
लेपोचितँगंच्छति गण्डमाला समीर वेगादिव मेघमाला ॥ १९॥ 
मिळावा, हीराकसीस, चीता, जमालगोटे की जड़ इन को गुड़, सेहुण्ड'के 
दूध और मदार के दूध में पीस कर लेप करने से गण्डमाला रोग उसी प्रकार 
नष्ट होता है जेसे-हवा के झोके से मेघों की पंक्ति ag हो जाती है ॥ १६ ॥ 


— कण्ठामयस्य प्रतीकारमाह-— 
गोमूत्रेण कुतः किङ्ग कटुका-पाठा-वृषाऽन्दामर- 
क्वाथः क्षौद्रयुतो निहन्ति सकलान्‌ कण्ठामयानुत्कटान्‌^ 
पाठा-तेजवती-रसा=जन-पकुल्या-निशा- 
देवानां मधुना कृता मखधृता तद्वद्वटी Acta tl Ro ॥ 
इन्द्रयव, कुटको, पाठा, ASAT, नागरमोथा और देवदारु का काढ़ा शहद 
मिलाकर पीने से सब प्रकार के भयङ्कर कण्ठरोगों को नष्ट करता है। 
और पाठा, गजपीपर, रसौत, जवाखार, पीपर, हरदी और देवदारकी :शहदमें 


XE सानुवादे वैद्यजीवने- [ मन्दाग्न्यादि- 


घोट कर बनाई हुई गोली को भी सुह में रखने से कण्ठरोग उसी प्रकार नष्ट 
हो जाता है ( जेसे कि पूर्वोक्त क्वाथ से ) ॥ २० ॥ 


मन्दाग्नेश्विकित्सामाह-- 
प्राणेश्वर l faqa ! वद कि वदामि ? 
तत्‌ कान्त ! तत्‌ किमु मृगाक्षि ! यदग्निकारि । 
सस्यवछणु प्रणयिनि ! प्रणयिज्ञ्‌ ! छृणोमि 
खादेत्सनिम्बुरससन्धवश्पृङ्गवेरम्‌ ॥ २१ ॥ 
हे प्राणनाथ l हाँ प्रियतमे ! बतलाओ, कया बतलाऊँ ? वही, हे मृगनयनी ! 
वही क्‍या ? जो कि अग्नि को उद्दोत्त करने वाला हो। हे कान्ते? मजे में सुनो ! 
मजे में सुन रही हैं नाथ !, नीवू के रस और dear नमक के साथ अदरख को 
खाना चाहिये । भोजन के पूर्व में भोजन करने से इससे जठराग्नि बढ़ती है ॥२१॥ 
| अद्मर्या दि रोगाणां चिकित्सामाह-- 
 हिद्ग-क्षारह्ृय-सैन्धव-सौवर्चेल-विड-पिप्पली 
ग्रन्थिक-चित्रक चन्य-मरिच-कुस्तुम्बरी-बवंरी- 
तिष्तिडी-षड्ग्रन्थाऽजमोदाम्लवेतस-पुष्क्रमूल | 
नागर-करञ्ज-जीरक हुरीतकी-वृकी-हपुषाभिः । 
विरचितं च॒र्णमिदमश्मरी-हृदय गलरोग- 
वित्रन्चाध्मान (१) हिक्का-तध्मं-गुदज-गुल्म-सकल= 
शळ-प्लीह-पाण्डु-श्वासन-कसन-दहन- 
सदन-वदनविरसताविरतये समर्थंतरम्‌ ॥ २२॥ 
हींग, दोनों खार ( याने सज्जीखार और जवाखार ), संधा नमक, सोंचर 
नमक, विड नमक, पीपर, पीपरामूल, चीता, चाव, मरिच, घनियाँ, बर्बरी ( याने 
जङ्गली तुलसी ), इमली, वच, अजवाइन, अमिळवेत, पोहकरमूल, als, करंज, 
जीरा, पाठा और हाऊवेर का बनाया हुआ यह चूर्ण अशमरी ( पथरी ), हृद्रोग 
( हृदय के रोग ), गलरोग ( गले के रोग ), विबन्ध ( दस्त का .वंध जाना याने 
( १ ) आध्मानलछक्षणम्‌--- 
साटोपमत्युग्ररुज-माध्मातमुदरं FIA | 
झाध्मानमिति जानीयाद्‌ घोरं वातनिरोघजम्‌ ॥ इति 1 
घुड़गुड़ाहट, तेज ददं तथा अफरन इन के पेट में होने को 'आध्मान' कहते हैं 


चिक्षित्सा ] चतुर्थो विलासः ५७ 


कंडी पड़ जाना), आध्मान, हिचकी, वघ्मं (पट्टे में कोड़ी की जगह परकी सूजन), 
बवासीर, बातगुल्म, हर प्रकार के Yo, प्लीह, पाण्डु, श्वास, खांसी, अग्निमान्द्य, 
और सुख की विरसता (बदजायकेपन) को दूर करने में अत्यन्त समर्थ है UR 
अग्निमान्यस्य प्रतीका रमाह 
तत्र हिडः ग्वष्ठक वृक्षाम्लादिकं चूर्ण च--- 
हिद्भज-व्योषाजमोदा-द्विजरण-लवणं प्राग्भजेत्साज्यभुक्त 
कुर्याज्जाज्वल्यमानं ज्वलनमनिलजं गुल्ममेतन्निहन्ति l 
वृक्षाम्लाम्लाग्नि-पथ्यात्रिकटु-पटु-विडं जन्तुजिज्जीरयुग्मं 
दोप्ये सौवच्चलं चाचलमपि सकलं भस्मसाच्चकरोति ॥ २३॥ 
घी में मुनी हुई हींग, सोठ, मिरिच, पीपर, अजवाइन, सफेद-जीरा, स्याह 
जीरा और संधा नमक के इस चूण को घी के साथ भोजन के पहले ग्रास में 
सेवन करे तो यह अग्नि को Bela करता है तथा वातगुल्म को नष्ट करता है | 
भौर इमली, अमिलवेत, चीता, हरे, dis, मिरिच, पीपर, संधा नमक, विड 
नकम, वायविडंग, सफेद जीरा, स्याह जीरा, दोनों अजवाइन ( अजमोदा और 
अजवाइन ) भौर सोंचर नमक का चूर्णं पत्थर के समान गरिष्ठ अन्नको भी 
TAT देता है ।। २३ ॥ 


लोलम्ब्राजामिधं चूणंम्‌— 

शुण्ठी बाणमिता कणाऽणंवमिता दीप्यायवान्योः क्रमाद- 

भागानां त्रितयं ga च लवणा-द्घागः शिवेतत्समा । 

कोष्ठ।टोप-रुगाम-गुलम-मलहुल्लोलम्बराजोदित- 

श्व[र्णोःद्रीनपि भस्मसात्प्रकुरुत कि भोजनं भो जनाः ! ॥ २४॥। 

Gis का पाँच भाग, पीपर का चार भाग, अजमोदा का तीन माग, अजवा- 

इन का दो भाग, संघा नमक का एक भाग और इन सब चीजों के बरावर अर्थात्‌ 
१५ भाग हरीतकी कालेकर चूर्ण वना लेना चाहिये। हे मनुष्यों! यह 
लोलम्बराज से कथित चूर्णं पेट का अफरन या गुडगुड़ाहट ओर शूल, ata, 
वातगुल्म और मळ के विकार को नष्ट करने वाला और भोजन का तो कहना 


ही क्या ? यह पहाड़ तक को ( याने पत्थर के समान गरिष्ठ अन्न तक को ) भी 
भस्म कर देता है ॥ २४॥ 


५८ ` सानुवादे वँद्यजीवने [ विद्रष्यादि- 


. विद्रधिप्रतीका रमाह 
शिग्र-दीप्य-वरुण-द्वियामिची-कुञजराशनक्कतः कषायकः | 
बोलचूणंस हितोऽन्तर्रास्यतं विद्रधि प्रशमयेदसंशयम्‌ ॥ २५॥ 
सहजन ( की छाल ), अजवाइन, ATA की छाल, दोनों हल्दी ( हल्दी, 

दारुहल्दी ) और पीपल ( की छाल ) का बनाया हुआ क्वाथ रक्तबोल का चूर्ण 
डालकर पीने से भीतर की विद्रधि ( हुद्ब्रण ) निःसन्देह दूर होती है ॥ २५ ॥ 
| हृद्रोगचिकित्सामाह-- 
कमलकुड्‌मलकल्पपयोबरद्वपसमाहितहारमनोहुरे l 
हृदयरुक्षु हितं घृतमजुंनस्वरसकल्कसुसाधितमद्धुने ! ॥ २६॥ 
हे कमल को कली के सरश दोनों Sal पर सुशोभित पुष्पमाला से मन को 
हरने वाली ! हे अङ्गने ! अजुन के स्वरस और कल्क ( याने लुगदी ) के साथ: 
पकाया हुआ घी हूद्रोगों में छामदायक होता है ( पाकार्थ-कल्क़ २ छटाक, IT 
१ सेर, स्वरस ४ सेर, जल ४ सेर लेना चाहिये ) ॥ २६ ॥ 
दन्तरोगस्पोषधमाह--- 
सोऽय सुगन्धिमुकुलो बकुलो विभाति 
वुक्षाग्रणी१ प्रियतमे ! मदनेकबन्धुः | 
यस्य त्वचैव चिरचबितया नितान्तं 
दन्ता भर्वान्त चपला अपि वर्‍्त्रतुल्याः ॥ २७॥ 
हे प्रियतमे ! यह जो तुम्हारे सामने सुगन्धित कळियों वाळा, वृक्षों में श्रेष्ठ 
भोर कामदेव का अद्वितीय मित्र मौलसिरी सुशोमित हो रहा है इसकी छाल 
को बहुत समय तक अर्थात्‌ नित्य चबाने या चूर्ण का सेवन करने से बहुत 
हिलते हुये भी दाँत वज्र के तुल्य ( याने दृढ़ ) हो जाते हैं Aon 
रक्तपित्तप्रतीकारमाह-- 
्राक्षापथ्याकृतः क्वाथः शकरामधुमिश्रित: | 
शवासकासहरो देयो रक्तपित्त (१) प्रशान्तये ।। २८ ॥ 
मुनक्क्रा और St का बनाया हुआ और चीनी तथा शहद मिलाया हुआ, 
( १ ) रक्तपित्तप्रवतंनमार्गा:— 
seq नासाऽक्षिक्र्णास्येमेंढ्योनिगुदेरधः । 
कुपितं रोमकपेश्व समस्तेस्तत्प्रवत्त ते ॥ 
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श्‍वास और खाँसी को नष्ट करने वाला. यह काढ़ा रक्तपित्त को शान्ति के लिए 
देना चाहिए ॥ २८॥ 
रक्तपित्ते वासाक्वाथप्रयोगः-- 

भिन्दन्ति के कुञ्जरकर्णपालोः किमव्ययं बक्ति रते नवोढा । 

संबोधन नुः किमु रक्तपित्त निहन्ति वामोर ! वद त्वमेव ॥२९॥ 

लोलम्बराज अपनी ल्ली से पूछते हैं कि-हे (१) वामोरु ! हाथी के गण्डस्थलों- 
को कौन विदीणं करते? ( उत्तर-सिंहाः ) और नई व्याही हुई स्री प्रथम समा- 
गम के समय किस अव्यय को बोलती है? ( “न” इस अव्यय, को कहती है ), 
“Ss” शब्द का सम्बोधन क्या है ( “न!” 8), रक्तपित्त को कौन सी ओषधि 
नष्ट करती है यह तुम्हीं बताओ ! तो त्री ने इसका (२) बहिर्लागन से उत्तर दिया 
कि “िहाननः”' जिसका अर्थ ‘agar’ होता है अर्थात्‌ agar का क्वाथ 
रक्तपित्त को नष्ट करता है ॥ २६ ॥ 

हिक्क्ाप्रतीक। रमाह — 

विशवा-कणा-शवाचूणं? ससितः समधुः स्मृतः । 

नस्यवद्विशर-गुडयो-हिक्का ( ३ )-धिककार-कारकः ।। ३० ॥ 

Gis, पीपर और आँवले के चूणं को मिश्री और शहद मिलाकर चाटने से 
हिचकी इस भाँति नष्ट होती है, जेसे Alo और Year नाम लेनेसे हो जाती हे । Roll 
्रमप्रतीकारमाह-- 

दुरालभाकषायस्य धृतयुकतस्य सेवनात्‌ । . 
Ba: शाम्यति गोविन्दचरणस्मरणादिव ॥ ३१ ll 
घी से मिले gc जवासे के काढे के सेवन से भ्रम रोग उसी प्रकार नष्ट हो 


जाता है जेसे मगवच्चरण-स्मरण से अविद्या से कल्पित भ्रम नष्ट होता है MRI 
शोकप्रतीकारमाह — | 
अयि रत्नकले ! कुरु मा कलहं कलहंसकलत्रसलीलगते | 
(१) वामोरु? अर्थात्‌ सुन्दर जार्घोवाली? — 
( २ ) यह एक प्रकार के वुझोवल के eg से लिखा गया है । जिसे संस्कृत 
में बहिर्लापिका कहते हैं । : 
( ३ ) हिक्क्रालक्षणम्‌ -- | 
Wey हुर्वायुरुदेति सस्वनो यक्कृत्प्लिहान्त्राणि मुखादिवाक्षिपन्‌ | 


सदोषवानाशु £ हुनस्त्यसून्‌ यतस्ततस्तु हिक्क्रेत्यमिधीयते ga: । इति 


६० सानुवादे वंद्यजीवने- [ ऊरुस्तम्मादि- 


JU मद्दचनं वद daqu ! मदिरा मदिराक्षि ! शुचं शमयेत्‌ ॥ ३३॥` 
हे रत्नकले ! झगड़ा मत करो, हे राजहंस की स्त्री के समान विलासयुक्त 
चाल ( गमन ) वाली सुनो, हे वेद्यशिरोमणे ! कहो, हे मदिराक्षि! शराव 
( पीने से शोक नष्ट होता है ॥ ३२ ॥ 
ऊरुस्तम्मप्रतोका रमाह--- 
पुननंवा-नागर-दारु पथ्या-भल्लातकश्छिन्नण्हाकषायः। 
दशाडध्निमिश्रः परिपेप्र ऊष्स्तम्भेड्य वा मृत्रपुरप्रयोग1 ॥. २३ ॥ 
गदहपुर्ना, सोंठ, देवदारु. हर्रे, भिलावा, Yea और - दशमूल का काढ़ा 
ऊष्स्तम्भ में पीना चाहिए । अथवा गुग्गुलु को गोमूत्र के साथ पीना चाहिए ॥३३॥ 
मुत्रकच्छ्स्य चिकित्सामाह-- 
सक्षौदं कुश-क्राश-गोक्षुर-शिवा-शम्पाक-पाषाणभिद्‌- 
दुःस्पर्ण परिसेवितं परिहरेत्‌ सद्योऽशमरीं दुस्तराम्‌ । 
एला-पर्वंतभिच्छिलाचतु-कणाचुर्णः गुडेनान्वितं- 
यद्दा तण्डुलघावनोदकथुतं TIFAAFTGITSA 1 ३४ Il 
कुश, काश (दोनों का जड़ लेना चाहिए), Mes, ZI, अमिलतास, पा- 
घाणभेद और जवासा के काढे को शहद मिलाकर पीना चाहिये। यह तत्काल 
ही असाध्य अइमरी ( पथरी ) रोग को नष्ट करता है। और छोटीइलायची; पा 
षाणभेद, शिलाजीत और पीपर की बुकनी को (समान भाग में) लेकर गुड़ के Tat 
या चावल के धोअन के साथ में मिलाकर पीने से मूत्रकृच्छ नष्ट होता है ॥३४॥ 
मूत्रकृच्छाइमरीशरकराव्नः सदाहुरुजाविबन्धमृत्रकृच्छुध्नश्व क्वाथौ— 
वाप्तेछा-मधुका57म भेद-चपला-कोन्तीक्षुररण्डजः- 
क्वाथः साश्मजत॒जेयत्यतितरां कृच्छाश्मरीशकंराः ( १ )। 
। १ ) भश्मरी-शकंराभेदा यथा— 
वातपित्तक्फेस्तिन्रश्चतुर्थी शुक्रजा मता | 
प्रायः इलेष्माश्नयाः सर्वा अश्मयें: स्युर्यमोपमाः ll 
THU — अइमरी शर्करः चेव तुल्यसंमवलक्षणे । 
व विशोषणं शकराया: JU कीत्त यतो AA ॥ 
पच्यमानाऽइमरी पित्ताच्छोष्यमाणा च वायुना | 
विमुक्तकफसंधाना क्षरन्ती शर्करा मता ॥ इति । 
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Heo दाहंरु्जाविबन्धसहिते क्वाथोऽश्मभिद्गोक्षुरा- 
नन्तारग्वध-चेतकी-त्रिरचितो मध्वन्वितः शस्यते ॥ ३५ ॥। 
अइसा, (१) इलायची, मुलेठी, पाषाणभेद, पिप्पली, रेणुक-बीज, ताल- 
मखाना का बीज और रेड़ी का बीज इन का काढ़ा शिलाजीत मिलाकर पीने सें 
मुत्कच्छ, अशमरी और शर्करा रोग को अच्छो तरह से नष्ट करता है और 
पाखानभेद, गोखरू, Wala, अमेल्तास भौर हरड़ इनका FATT AY डालकर 
पीने से जलन, पीड़ा तथा मृत्रकी रुकावट से युक्त मूत्रकृच्छ रोग दूर होता है॥३५॥ 
व्यद्खचिकित्सामाह-- 
त्यग्रोधा ङ्क र-कुष्ठ-रोध्र-विकसा-श्यामा मसूरा5रुण- 
Save: पयसाऽन्वितँविरचितं (२) व्यद्गष्नमुद्वत्तनम्‌ | 
लिप्तं सप्तदिनं मसुररजसा VIT: पथः श्यामता- 
वक्त्रं शारदचन्द्रसुन्दरतरं व्यङ्गस्य AFT SAT ॥ ३६ ॥ 
बड़ का अङ्कूर, कूठ, लोघ, मञ्जीठ, (HUF, मसूर और छाल चन्दन का दूध 
में मिलाकर ( पीस कर ) बनाये हुये उबटन से व्यङ्ग रोग (मुख की झाँई ) 
नष्ट होता है। और मसूर के आटे को घी और दघ में मिलाकर सात दिन तक 
मुख पर मलने से काला मया हुआ मी मुख व्यंग रोग के नष्ट हो जाने से AZ 
त्काल के चन्द्रमा की तरह अधिक सुन्दर हो जाता है ॥ ३६॥ 
मुखकान्तिप्रदतारुण्यजपिटकच्नारु पिकानाराका छेपाः ` 
इद्भद्याः फळमज्जक्रो जलयुतो लेपो मुखे काभ्तिरौ- 
Stat धनिकं निहन्ति पिटकास्तारुण्यजाँल्लेपचात्‌ | 
sr रक्तमरु षिकार्रुज हितो मत्रेण लेपोऽथवा 
पिण्याकस्य नवेतरस्य MHA: पादायुबस्य ध्रवम्‌ ॥ ३७॥ 
-हिंगोट-वृक्ष के . फळ को गुद्दी को जळ में पीस' कर लगाने से मुख की 
( १ ) यहाँ पर छोटी इलायची का लेना उचित है क्योंकि छोटी इलायची 
KAFE रोग को नष्ट करती है । 
( २) व्यङ्गलक्षणम्‌- ` 
क्रोधायासप्रकुपतो वायुः पित्ते न संयुक्तः । 
KANA सहसा मण्डल विमृजत्यतः ॥ 
निरुजं तनुकं श्यावं मुखे व्यङ गं तमादिशेत्‌ | इति । 





६२ सानुवादे वेद्यजीवने- [ शोयादि- 


कान्ति बढ़ती है ( और व्यङ्ग नष्ट होता है ) 1 
२- लोध, वच और धनियाँ एकत्र जल से पीस कर लेप करने से जवानी 
में होने वाली (मुह पर के ) फुन्सियों को (जिन्हें डोइसा कहते हैं) नष्ट करता है । 
३ -और शिरोब्रण रोग में ( जोक «गवा कर ) खून निकलवाना चाहिए | 
४ —या पुराने तिळ के कल्कको गोमूत्रमें पीसकर लेप करने से फायदा होता है। 
५-वा मुरगेके बोट का लेप करने से भी निश्चतरूप से लाभ होता है॥३७॥ 
शोथस्य विकित्सामाह--- 
तेलं शोफमपा रमप्प्रपहरेद्‌ वुश्ची र-रास्ना-महा- 
भेषज्यामर शुष्कमूलकथुतं बिम्वीरसे साधितम्‌ । 
तद्ृद्विश्‍व-किरात-तिक्‍तमथवा पाठा-निशा-धावनी- 
मुस्तः-जीरक-प=चकोलज-रजः सं मिश्रमुष्णाम्बुना ॥ ३८ ॥ 
सफेद गदहउुर्ना, रास्ना, Fis, देवदार, सूखी ( याने बिना जळ की ) मूलीके 
कल्क से युक्त तेल पकाकर लगाने से बहुत भयंकर शोथ को भो नष्ट करता है। 
( यहां पर पाकार्थं कल्क १ पाव, तिल तेल १ सेर जल ४ सेर लेकर पकाना 
चाहिये और जल के जल जाने पर उतार लेना चाहिये। और उसी प्रकार सोंठ 
भोर चिरायता के कल्क को कुन्दरू के रस के साथ डालकर तेल पकाकर लगाने 
'से शोथ नष्ट होता है ( यहाँ पर कल्क द्रव्य seis, स्वरस ४ सेर, तिल तेल 
१६सेर, जल ४सेर लेकर पकाना चाहिये, तेलमात्र रहने पर उतार लेना चाहिये) | 
अथवा पाठा, हल्दी, भटकटेया, नागरमोथा, जीरा, पञ्चकोल ( पिप्पली, पिप- 
रामूल, चव, चीता, ais ) के चूणं को गरम पानी में मिला कर लेप करने से 
ःशोथ नष्ट होता है ॥ ३८॥ 
शिरोरुक्‌-कणंशल्योः प्रतीकारमाह-- 
उग्रा-पाठा-पटोलीष घ-रुबुकजटा शिग्रु दद्रुध्नकुष्ठ- 
्धान्याम्लेन प्रपिष्ट: प्रशमयति महामूद्धरोगानशेषान्‌ | 
पक्वं पत्रं ATT रविभवमनले तापितं पीडितं त- 
तोयं कर्ण च सिक्तं दलयति सकलं कणंमूलं समूलम्‌ ॥ ३९॥ 
वच, पाठा, ८रवल की पत्ती, सोंठ, tS की जड़, सहजन की छाल, चकवड़ 
के बीज भोर कूठ को काँजी में पोसकर लेप करने से यह लेप समस्त शिरोरोगों 
‘Bl नष्ट करता है ॥ ३६ ॥ 


चिकित्सा ] — चतुर्थोविलाः ६३ 


वातोपचारमाह-- 

घृततीक्ष्ययुतः सुरसास्वरसो लघुराजमृगाङ्क इति SFAT: 

मपहन्त्यनिलान्सबलान्वहुलान्‌ निजभक्तरिपूनिव चक्रधरः ॥ ४० ॥ 

घी और मरिच से युक्त तुलसी का स्वरस ळघु-राजमृगाङ्क इस नाम से 
प्रसिद्ध है । और बहुत से बल-शालो वातरोगों को उसी प्रकार नष्ट करतां है 
जेसे चक्र को घारण करने वाले भगवान्‌ विष्णु अपने भक्तों के शत्रुओं को नष्ट 
करते हैं ॥ ४० ॥ 

वातनाशनार्थं विलासिनीपरिरम्मणोपदेश :--- 

चूर्णा: कषाया गुटिका घृतानि तँछानि भागेन च योजितानि। 

विलासिनां वातविनाशनाय विलासिनीनां परिरम्भणानि ॥ ४१॥ 

वातनाशार्थं चूर्ण, काढ़ा, गुटिका, छत और तेल अपने २ भाग से योजित 
( अर्थात्‌ ग्रन्थान्तरों में कहे हुए ) हैं किन्तु विलासी पुरुषों को तो वायु के नाश के 
लिए विलासिनियों का MERA हो श्रेष्ठ है ॥ ७१ ॥ 

पित्तीषधमाह — 

अमृतममृतजं सितासमेतं गुणवति ! पित्तमपाकरोति aa: । 

तरुण इव नितम्बिनीनितम्वा-म्व रमतनुज्व रजर्जरीकृताद्भः ।। ४२॥ 

हे गुणवति ! wea का काढ़ा मिश्री मिला हुआ जल्द ही पित्त को उसी प्रकार 
दूर करता है जेसे PASAT के कारण ASAT हो गया है शरीर जिसका ऐसा युवक 
दीननितम्त्रों वाली स्त्री के कटि-वस्त्र को शीघ्रता से दूर करता है ॥ ४२ ॥ 

कफोषधमाह--- 

कफाद्‌ (१) भवति भो भीरु ! च्छिन्नाक्वाथो मधूदर: । 

अस्यार्थो लक्ष्यते नेव arate ! तव मध्यवत्‌ ॥ ४३॥ 

हे मयशीले ! मधु जिसमें पड़ा है ऐसा Jet का काढ़ा कफ का नाशक 
होता है । किन्तु हे patie ! तुम्हारे कटि की तरह इसका अर्थ adi को नहीं 
लक्ष्य होता B ४३ l 





k 


( १ ) यहां “'कफाद्‌” का “कफमत्तीति कफाद्‌ । यद्वा अत्तीति AL-AM, 


अदमभक्षणे, feat, कफस्प अद्‌, 'कफाद्‌' इस विग्रह से', कफको खा जाने दाला याने 


aq पञ्चमो विलास: 
( १) वाजीकरणमाह-- 
तत्रादो कामोद्दींपकद्रव्यनिदेंश:--- 
ताम्बूलं मधु कुसुमस्रजो विचित्राः कान्तारं सुरतर वा विलासवत्यः । 
गीतानि श्रवणहराणि मिष्टमन्नं कलीवानामपि जनयन्ति पः्चबाणम्‌॥ १॥ 
पान, मद्य, अनेक प्रकार के पुण्प-माल्य ओर देवताओं के प्रिय वृक्ष मन्दार” 
बकुलादि से संयुक्त विशाल बगीचा, और हाव में प्रवीण स्त्रियां, सुनने से मन को 
MST कर लेने वाले MA और मिष्ठान्न ( मिठाई ) ये सब चीजें नपु'सकों के भी 
काम को SETA करते हे 1 १॥। 
समधुषघृतमधुकप्रयोग:--- 
सहितं घृतेन मधुना मधुकं परिषेचितं पिवत योऽनुपयः | 
नष्ट करने JIET ऐसा अर्थ करेंगे ! कहने का अभिप्राय यह है कि पण्डित लोग ही 
इस अर्थ को समझ सकते हैं भौर साशारण-लोगों को यह अर्थं जल्द लक्ष्य नहीं हो 
सकता क्योंकि “sme” का साधारण अर्थ “कफ से” एसा होता है । इससे जो 
घेयाकरण नहीं हैं वे अर्थ नहीं लक्ष्य कर सकते हैं | 
( १०) वाजीकरणशब्दस्य निरुक्ति: 
यद्‌ द्रव्यं पुरुषं कुर्याद्‌ बाजिवत्‌ सुरतक्षमम्‌ । 
तद्वाजीकरमाख्यातं मुनिर्भिभिषजां वरे: ॥ इति l 
तस्य विधिः--नरो वाजीकरान्‌ योगान्‌ सम्यक्‌ शुद्धो निरामयः । 
सत्तत्यन्तं प्रकुर्वीत वर्षादूष्वं तु घोडशात्‌ ।। 
न च वे पोडशादर्वाक्‌ सप्तत्या: परतो न च! 
भायुष्कामो नरः स्त्रीभिः संयोगे कतु' महंति ll 
क्षयवृद्धयुपदंशाद्या रोगाइचातीवदुर्जयाः । 
अकालमरणं च स्याद्‌ भजतः स्त्रियमन्यथा il 
बिलासिनामर्थवतां रूपयौवनशारिनाम्‌ 1 
नराणां बहुमार्याणां विधिर्वाजीकरो हितः 11 
स्थविर!।णां रिरंसूनां स्त्रीणां वाल्लभ्यमिच्छताम्‌ । 
योषित्प्रसङ्गात्‌ क्षीणानां क्लीवानामल्परेतसाम्‌ 1। 
हिता वाजीकरा योगाः प्रीत्यपत्यबळप्रदाः । 
एतेऽपि पुष्टदेहानां सेव्याः कालाद्यपेक्षया ॥ इति U 





| 





क्लेव्यचिकित्सा ] qadi fasta: at 


नवसुश्न वां सुखकर: सततं ( १ ) स हि वोयंपुरितपुरो भवति ॥ २॥ 
जो मनुष्य मुलह्ठो को गोधर और शहद में BI कर चाटने के बाद में दूध 
पीता है वह नतरे शे स्त्रियों के छिए TIT में समर्थ होने से सुखदायक होता है और 
वीर्य से पूर्ण शरीर वाला होता है ॥ २॥ 
अमृताऽऽदिच्र्णम्‌-- 
अमृतऽऽपलकत्रिकण्टकावां हविषा शकरथा निषेत्रणेन । 
ANTI अमर! अपारवीर्या भलकेशा अदितेः सुता बभूदुः॥ ३॥ 
ISA, आँवला और Mas के चूर्ण को घी भर चीनी के साथ सेवन करने से 
मनुष्य अदिति के seal! देवताओं ) तथा अळक्ापुरो के मालिक़् कुवेर के समान 
भजर, अमर और aga वीर्यवान्‌ होते हैं { यह अतिशयोक्ति है ) ॥ ३॥ 
उच्चटाऽऽदिक्षी रपाकः 
उच्चटा-मकंटी-गीक्षुरेश्च्णर्तः शकंराढुग्वसम्मिश्चितेः पाचितैः | 
सेवितैर्वाद्धेके मानवो झानिनीमानमुच्छेरयेत्‌ कि पुनयाँवने 2 uw a 
उच्चटा ( दवेतगुज्ञा चुमुची ), केवांच के वीज और गोखुरू के चूर्ण को चीनी 
और दूध में मिळाकर अर्थात्‌ ( २ ) क्षीरपाक की विधि से पकाकर के सेवन करने 
से मनुष्य वृद्धावस्था में मी मानिनियों के मान का भञ्जन कर सकता है और जवानी 
में तो कहना ही कया है ! ॥ ४ ॥ 
( १ ) ada: “स बहुवीरयपूरपूरितो भवती” ति पाठइछन्दोदोषग्रस्ततया- 
ऽनादृत्य Wales: पाठो घृतः ( सम्पादक्रेन ) । 


( २) यहां क्षीरपाक की विधि के अनुसार पाक करना चाहिए, अतः क्षीर- 
पाक की विधि निम्नलिखित यह है : 


द्रव्यदाष्टगुण॑ क्षीरं- क्षीरात्तोयं चतुगु'णम्‌ । 
क्षीरावशेषः कत्त व्यः क्षीरपाके त्वयं विधि: ॥ 
अर्थात्‌ सव बीजों का जितना वजन हो उसका अठगुना दूध ओर दूध से 


चौगुना पानी मिला कर पकाना चाहिए जब दूध ही केवल बच रहे { याने जब 


सब पानी जल जाय ) तो उतार ले छीरपाक की यही उपयु'क्त विधि है । 
“'क्षोरमस्त्रारनालानां पाको नास्ति विना$प्मता । 
सम्यक्‌ पाकं न गच्छन्ति तस्मात्तोयं चलुगुणम्‌'' 1। 


जिसमें ठीक से पाक हो जाय इसलिए क्षीरपाक में चौगुना जळ दिया जाता है । 


५ do जी० 


gam @ 


६६ सानुवादे व॑द्यजीवने-- [ क्लेव्य- 


वटीचूर्णप्रयोगः ae 
भुवत्वा (१) वरीं क्षीरयुक्तां विलासो भुङ क्त शतं सुन्दरि ! सुन्दरीणाम्‌ । 
ef तावदेकाऽसि मया तु साःद्य भुक्ता रतो पश्य कुतूहलं में॥ ५॥ 


हे सुन्दरि ! दूध के साथ शतावर को खाने से विलासी मनुष्य सौ स्त्रियों के 
साथ रमण कर सकता है सो आज मैंने उसे खाया है पर तुम तो अकेली हो अतः 


आज सम्भोग में मेरे कुतूहल को देखो । अर्थात्‌ आज A सौ वार रमण करूंगा 
( यह अतिशयोक्ति है ) ॥ % )। 
स्वरसभावितबिदारी चूणं प्रयोग :--- 
चूर्णो घृतक्षौद्रयुतों ~<a: स्वेविभ्षाविताया बहुधा विदार्या: | 
निषेव्यमाणोऽनुदिनं विलासी दशाद्भनाभिः सह रंरमीति ॥ ६ ॥ 
विदारीकन्द का चूर्ण उसी ( विदारीकन्द ही ) के रस में बहुत बार भावना 
देकर सुखाया हुआ को शहद तथा घी के साथ प्रतिदिन खाने से विछासी पुरुष मजे 
में दस स्त्रियों के साय रमण कर सकता B ॥ ६॥। 
विदारीचूर्ण प्रयोग :--- 
सहितं घृतदुग्धाभ्यां विदारिप्रश्नवं रजः । 
उदुम्बर्रामतं भुवत्वा वृद्धोऽपि तरुणायते ॥ ७॥ 
विदारीकन्द के चूर्णं को घी और दूध के साथ १ कपं को मात्रा में सेवन करने 
से वृद्ध मो मेथुन करने में युवा पुरुषों की तरह आचरण करता $ ॥ ७॥। 
सिताऽऽज्ययुक्तदुर्धप्रयोग:— 
सोभाग्यपुष्टिबलशुक्रविबद्धनानि 
कि सन्ति नो भुवि बहुनि रसायनानि(२)। 
कन्दपवद्धिनि ! परन्तु सिताज्ययुक्ताद्‌ 
दुग्वाहृते न मस कोऽप मतः प्रयोगः= 


( १ ) कहों पर “भुक्त्वोच्चटाम्‌” ऐसा भी पाठ है । वहाँ पर “इवेतगुञ्ञा का 
चूर्ण दूध के साथ खाना चाहिये” ऐसा अर्थ समझना चाहिये । 
( २ ) रसायनलक्षणम्‌ — 


यज्जराव्याधिविध्वंप्ति सवयःस्तम्मकं तथा | चक्षुक्ष्यं वृ हणं वृष्यं भेषजं तद्रसायनम्‌ Il 
दीर्घमायुः स्मृति मेधामारोग्यं तरुणं वय: । 
देहेन्द्रियबलं कान्ति नरो विन्देद्रसायनात्‌ ॥ इति 1 





चिकित्सा ] 'पङचमो विलास! ६७ 


सुन्दरता, मजबूती, पराक्रम भोर शुक्र को बढ़ाने वाले क्या प्रथ्वीतछ पर 
बहुत से रसायन (१) नहीं हैं ? अर्थात्‌ हैं ही, किन्तु काम के बढ़ाने में मिश्री ओर 
घी से युक्त ga को छोड़ कर मुके कोई दूसरा प्रयोग नहीं अमिमत है ॥ ८ ॥ 
रसप्रयोगामिधानोपक्र म:--- 
अधुना ब्र, महे सद्यरचमत्कारकरान्‌ (२) रसान्‌ | 
यतो न नोरसा भाति कविता कुलकामिनी ॥ ९॥ 
अव हम तत्काल आइचरयंजनक लाम दिखलाने वाले cai को कहते हैं!(३) 
क्योंकि न तो नीरस कविता ही अच्छी लगती है भौर न कुलवधू ह्वी ॥ १ ॥ 
विशवतापहरणरसमाह — 
पथ्या-कणाऽक्-विषतिन्दूक-दन्तिबी ज- 
तिक्ता-त्रिवृद्रसबलीन्‌ सहशान्‌ त्रिमद्यं । 


( १) जो बुढ़ापा और रोग को नष्ट करने का सामर्थ्यं रखने वाली औषधि है 
उसका नाम “रसायन है । 


( २) रसस्य निरुक्तिः 
रसायनाथिमिर्ळोकेः पारदः शस्यते रसः 1 


ततो रस इति प्रोक्तः स च घातुरपि TAT ॥इति॥ 
( ३) “यतो न नोरसा माति कविताकुलक्रामिनी” का दो अर्थ होगा एक 


तो उपपु क्त ढंग से और दूसरा निम्नलिखित 'क्योंकि रत.से हीन कवितारूपी 
कुलस्त्री सुशोभित नहीं है” 

“कविताकुलकामिनी ” का कविता ही है कुलस्त्री ऐसा अर्थ करेंगे याने कविता 
पर कुल-स्त्रीत्व का आरोप करेंगे । यह इलोक दिलष्ट है, लोलम्बराज कवि साहित्य 
के अच्छे विद्वान्‌ थे ! अतः इस इलोक में इलेष से अच्छा वर्णन किया है । TA शब्द 
का “पारद युक्त औषध तथा शृङ्गार और करुण आदि रस" ऐपा दो अर्थ करेंगे । 
ओर “चमत्कार” को भो उपो प्रकार दोनों पक्ष में लगायेंगे । ग्रन्थकार साहित्य के 
मार्मिक विद्वान्‌ थे, इनका यह कहना बहुउ ठीक है कि “नोरप्ता कविता-कुल- 
कामिनी न भाति” क्योंकि “रस एवात्मा' TA ही काव्य का जीवन है “तिन विना 
तस्य काव्यताऽनङ्गोकारात्‌” भौर रस जिसमें न हो ag काव्य ही नहीं माना जा 


सकता हे। ओर उस रस कासार वस्तु चमत्कार हो है कहा भी है कि “रसे 
ATATEBTT । 


६८ सानुवादे वैद्यजीवने- [ रस- 


घूर्ताम्बुना सकलवासरमेध सूतः 
स्याहिशवतापहरणोशमनवज्वरध्नः 1 १०॥ ` 
— हरीतकी, पिप्पली, मदार की जड़, कुचिलां ( शुद्ध ), जमालगोटा ( शुद्ध ), 
कुटकी, निशोथ { इन सबों का चूर्ण ), पारद और शुद्ध गन्धक ( इन दोनों की 
कज्जली ) को सम भाग में लेकर धतुरे के रस में एक दिन घोंट कर बनाया हुना 
यह विश्‍व-ताप-हरण नामक रस नूतन ज्वर का नाश करने वाला होता है। 
मात्रा-२-२ रसी, अनुपान-मधु, ३ बार प्रतिदिन देना चाहिये ॥ १०.॥ 
शीतारिनामरससाह — 
शुल्बं टद्धूण-गन्धकी च गरळ तुत्थं रसं खर्परं 
ताङ तुल्यमिद विमद्यं घटिकामःत्र' सुसेव्या रसैः । 
सतः स्यात्त्रिपुरारिणा विरचितः शीतारिरित्य स्मृतो- 
5आजीशके रया युतः प्रशमयेदेकाहिकादिज्वरम्‌ ॥ ११॥ 
ताञ्र-मस्म, चकिया सोहागा { उसे शुद्ध करके तादा पर उसका लावा 
फोड़ा हुआ ), गन्धक ( शुद्ध किया हुआ ), शुद्ध वत्समाभ { दच्छनांग ), शुद्ध 
तृतिया, पारा ( शुद्ध ), खपरिया, { JE), हरताळ { शुद्ध ), इन सब चीजों को 
बराबर-उर!वर मात्रा में लेकर करेला के रस में एक घड़ी तक घोट कर रस FATT 
करना चाहिये | इस प्रकार से शङ्कर भगवान्‌ का बनाया हुआ यह , शीतारि रस 


जीरा ( भून कर चूर्ण किया हुआ) बीर शक्कर के साथ सेवन क्रिया हुआ 


ऐकाहिक आदि ज्वरों को AT करता है ।।११।! 
कनकसुन्दर रस माहु-- 

मरीच-नलि-हिङ. गल गंरछ-|पप्पली-टड्ुणँ: 

सुवर्णभ्षवबीजकेः समलर्वं दिनाद्वावधिः | 

जयास्वरसमदितैः कनकसुन्दरः सुन्दर | 

स्मृतो ग्रहणिका-ज्वरातिस्‌ति-वह्नुमान्द्यापहः ॥ १२॥ 

सुन्दरी ! मरिच, was ( शुद्ध ), सिंगरिफ (aga), बत्सनाम ( शुद्ध ), 

पीपर, चौकिया सोहागा ( शुद्ध करके भूनकर लावा फोड़ा हुआ ) भौर शुद्ध घतुरे 
के बीज को सम भाग में लेकर भांग के रस में आधे दिन तक ( याने दो पहर 
तक ) घोट३र बनाया हुआ यह कनकसुग्दररस ग्रहणी, ज्वर, अतिसार और 
अग्निमान्य का नाश करने वाला कहा है।१२॥ | 


qa ~ 





| 
| 


श्रयोगाः ] पञ्चमो विलासः ६९ 


पञ्चामृतपपंटीरसमाह-- 
लीहाऽश्राऽकं-रस्तं (१) समं द्विगुणितं गन्धं (२) पचेत्कोलिक्का- 
काष्ठाग्ती मृदुले निधाय सकल लोहस्य पात्रे भिषक्‌। 
ad गो्यमण्डले विनिद्विते रम्भादले विन्यसे- 
तत स्योदुध्वं कदलीदलं द्रुतठरं वँद्येशवरो निःक्षिपेत्‌ । 
स्यात्पज्चामृतपपेटी ग्रहणिकः-यक्ष्माऽतिसार-ज्वर- 
स्त्री इक्‌-पाण्ड--गराग्छपित्त-गुदज-क्षुम्मान्द्यविध्वंसिनी ॥१३॥ 
ग्रहण्यामनुपानं च हिद्भसँन्धवजीरकम्‌ । 
जीरकं पाण्डुगरयोरितरेपु स्वयुक्तिदः 11 १४ !। 
लोहभस्म, अश्रक-भस्म, ताञ्रमस्म भर पारद (ga) को सम भाग में 


और गन्धक ( शोधित ) को जितने-जितने परिमाण में पूर्वोक्त लौहगस्मादिकों को 


लिया जाय उन सों के दूने परिमाण में लेकर लोहे के बर्तन में रखकर बेर की 
लकड़ी को जलाकर उसके ऊपर रखकर we आँच से पक्रावे फिर (३) गोबर से 
लोपी हुई जमीन पर केळे के पत्तो को रख कर उस पर उस गले हुए द्रव्य को 
wag { याने उस पर गिरावे ) थोर तुरन्त उसके ऊपर वेद्यराज (जो बना रहा 


हो ) gat केळे के पत्तो को रख दे ऐसा करने से 'पञ्चामृतपपंटी' Tare होती है । 





( १ ) अत्र रसशुद्धौ चक्रपाणिसम्मतयुक्तिर्गराह्मा-— 
जयन्त्या बढ मानस्य आद्र'कस्वरसेन च ! 
वायस्याश्चानुपूयचं मर्दनं रसशोधनम्‌ ॥ 
( २) गन्धकशोधनविविस्तु— 
गन्धकं नवनीतास्यं क्षुद्रितं लोहुमाजने । 
त्रिधा चण्डातपे शुष्कं भुङ्गराजरसाप्लुतम्‌ ॥ 
ततो! वह्नौ द्रवीभूतं त्वरितं वस्त्रगारितम्‌ l 
यत्नाद्भृङ्गरसेक्षिप्त पुनः शुष्कं विशुद्धयति ॥ इति । 
( ३ ) यहाँ पर कलछला लेना चाहिए और उसमें पहले घी पोत देना चाहिए 
और फिर उपयु क्त औषधियों को रखना चाहिए । गोबर को केले के पत्त में लपेटकर 


-यदि रख दे ओर उपयुक्त औषधों को गछा कर उस पर छोड़े फिर दूसरे केले के 


पत्त को { जिसमें कि गोवर लपेटा हो ) उस पर रक्ध कर दवावे तो बहुत सुन्दर 
पपंटी तेयार होती है । 


७० सानुवादे वैद्य जीवने- [ अनुपान- 


जो कि ग्रहणी, यक्ष्मा, अतिसार, ज्वर, स्त्रियों के रोग, पाण्डु, विष, अम्लपित्त, 
अशं और भग्निमाद्य के रोगों को नष्ट करने वाली होती है ! ग्रहणो रोग में होंग, 
संघा नमक ओर जीरे ( मुने हुए ) का चूर्ण अनुपान कहा है और पाण्डु तथा 
विषरोग में जीरे का ओर अन्य रोग में अपनी युक्ति से अनुपान दे ॥ १३०१४ It 
शूळादीनां भेषजम्‌ 

वचा-विशवा-जीरोषण-गरल-वा SH दहन- 

त्वचां कार्या वटयश्चणकतुलित्ा मार्कवरसे: । 

यथा भानोर्भासस्तिमिरनिकरं याविनिभवं- 

हरन्त्येताः शूलान्यनिलमनलग्लानिमपि च H १५॥ 


बच, dis, जीरा, मरिच, शुद्ध विष (मीठा तेलिया) हींग, चीता ओर दाल 
चीनी इनकी चने के बराबर गोली भंगरेया के रस में भावना देकर बनानी चाहिए, 


जेते सूर्य का प्रकाश रात्रि के अधिकार को दूर करता है उसी प्रकार यह वटी सेवन 
करने से शूलों को भी तथा वात-रोग और अग्निमान्य को दूर करती है URAL 
विलासिनीवल्लभरसमाह — 
समानभागे बलिशुलिबोजे तयोः समानं कतकस्य वीजम्‌ । 
धत्त_रतेलेन विम्य सम्यग्विलादिनोवल्लभनामधेयः ॥ १६॥ 
सतो भवेद्वल्लयुग प्रमाण१ सितायुतो मेहसम्‌ह॒हारी 
वीर्यस्य ard कुर्ते नराणां निहन्ति दर्पं च सुलोचवानाम्‌ ॥१७॥ 
Tan ( शुद्ध ) और पारद (शुद्ध ) के समान भाग और इन दोनों के 
बराबर धतूरे का बीज लेकर घतुरे के तेल में अच्छी तरह से घोंट कर 'विलासिनी 
वल्लभ? नामक यह रस तेयार होता £ । दो वल्ल (६ रत्ती) को मात्रा में मिश्रो के 
साथ देने से यह प्रमेह के समूहों को ( याने सब प्रकार के प्रमेहा को } नष्ट करने 
वाला होता है । AT Gadi के वीर्य को बांधता. है ( याने स्तम्भन करता है) 
-और कामिनियों के दपं का दलन करता है ॥ १६-१७ ॥ 
कतिपयरोगेष्वनपानान्या ह 
शले हिङ्गुधृतान्वितं, मधुयुता कृष्णा पुराणज्वरे, 
वाते साज्यरसोनकः, श्वसनके क्षौद्रान्वितं त्र्यूषणम्‌ । 
शोते व्याललतादलं समरिचं मेहे वश सोपला, 
दोषाणां त्रितयेऽनुपानमुचितं सक्षोद्रमाद्रादेकम्‌ ॥ १८ ॥ 


कथनम्‌ | पञ्चमो विलास: | ७१ 


शूल-रोग में घी से मिला हुआ हींग भौर पुराने ज्वर में याने जीणंज्वर में 
शहद के साथ पीपर, बात-रोग में धी से युक्त लहसुन और श्वास रोग में शहद 
से मिला हुआ सोंठ-मिरिच और पीपर का चूर्ण, शीताङ्ग में मरिच के सहित 
पान का रस, प्रमेह में शक्कर के साथ त्रिफळा (आँवला, हर्रा, बहेरा) और सन्नि- 
पात में शहद के साथ आदी ( अदरख ) के रस का अनुपान उचित है॥ १८॥ 
धनपपंटकं जवरे, ग्रहण्यां मथितं हेम, गरे TAG लाजाः | 
कुटजोऽतिसृतौ, वृषोऽस्नपत्ते, गुदकीलेष्त्रनलः, कृमौ कृमिघ्नः ॥१९॥ 
ज्वर में नागरमोथा के साथ पित्तपापडा, ग्रहणी मे विना जळ देकर मथी 
हुई दही मठा, विष रोग में स्वर्ण का पत्र, वमन में ( याने के होने पर) 
धान का लावा, अतिसार में कुरेया की छाल, रक्तपित्त में agar, बवासीर 
में चीता .और कृुमि-रोग में बायबिडङ्क का अनुपान उचित हे ॥ १६ ॥ 
कुक्षिवातमवभयरोगाणां भेषजान्याह--- 
(१) नारायणं भजत रे ! जठरेण युक्ता 
(२) नारायणं भजत रे ! पवनेन JAG | 
( १ ) नारायणचूणं भावप्रकाशस्थम्‌ --- 
यवानी हपुपा धान्यं त्रिफला चोपकुञ्चिका । कारवी पिप्पली मूलमजगन्धा शटी वचा 1 
शताह्वा जीरको व्योषं स्वर्णक्षीरी च चित्रकम्‌ । 
at क्ष।रौ पौष्करं मूलं कुष्ठं छबणपञ्चकम्‌ ॥ 
विडङ्ग च समांशानि दन्त्या भागत्रयं भवेत्‌ | 
त्रिवृद्विशाले द्विगुणे शीतला स्याच्चतुगु णा ॥ 
एप नारायणो नाम्ना चूर्णो रोगगणापहः । एनं प्राप्य निवतंन्ते रोगा विष्णु JASLU: 
तक्र णोदरिभिः पेयं गुल्मिभिवंदराम्बुना । आनद्धवाते सुरया वातरोगे प्रसन्नया ॥ 
दधिमण्डेन विड्बन्धे दाडिमाम्युभिरशंसि । परिकत्त' पु वृक्षाम्लेरुष्णाम्बुमिरजीणंके ।। 
मगन्दरे पाण्डुरोगे कासे श्वासे गलग्रहे । हुद्रोगे ग्रहणीरोगे कुष्ठ मन्दानले ज्वरे ॥। 
दंष्ट्राविषे मूलविषे सगरे कृत्रिमे विषे । यथाऽहं स्निग्धकोष्णेन पेथमेतद्‌ विरेचनम्‌ ॥ 
( २ ) नारायणतेळं त्रिविधं --स्वल्पं बृहन्महच्चेति भेदात्‌ । 
तत्र स्वल्पं नारायणतेलम्‌— 
बिल्वार्निमन्यस्योनाक-प!टलापारिभद्रकाः । 
प्रसारिण्यवगन्धा च वृहुती कण्टकारिका ॥ 





७२ सानुवादे वेद्यजीवने- [ कुक्षिवातमवभयरोग- 





बला चातिबला चेव इवदंष्ट्रासपुननंवा | एषां दशपलान्‌ भागांश्रुद्रोणाम्मसा पचेत्‌ । 
पादशेषं परिस्राव्य तेंछपात्रे प्रदापयेत्‌ । शतपुष्पा देवदार मांसी esas वचा ll 
चन्दनं तगरं कुष्ठमेलापर्णीचुष्टयम्‌ | रास्ना तुरगगन्धा च सेन्धवं AZTATA 1 
एषां द्विपलिकान्‌ भागान्‌ पेषयित्वा विनिक्षिपेत्‌ । शतावरीरसं चेत्र तेळतुल्यं प्रदापयेद्‌ 
साजं वा यदि था गव्यं क्षीरं दत्वा चतुगु णम्‌ । 
पाने बस्तौ तथाऽभ्यङ्गो AIST नस्ये प्रयोजयेत्‌ ॥ 
अश्वो वा वाधमग्नो वा शजो वा यदि वा नर: | 
पंगुर्वा वातमग्नो वा मर्नपादोऽश्रदा नरः | 
अधोभागे च ये वाता: शिरोमध्प्रगताश्व ये l 
दन्तशूले हनुस्तम्भे मन्यास्तम्भेऽपतन्त्रके । एकाङ्गग्रहणे वाऽपि सर्वाद्गग्रहणे तथा ॥ 
क्षीणेन्द्रिया नप्ठशुक्रा ज्वरक्षीणाश्च ये नराः | छलजिद्वाश्च बधिरा विस्वरा मन्दमेघसः ॥ 
मन्दप्रजा च या नारी या च गर्म न विन्दति । वातात्तों वृषणौ येपामन्त्रवृद्धिश्व दारणा 
एतत्त Sat तेषां नाम्ना नारायणं स्मृतम्‌ । इति । 
वृहन्ना रायणतेलम्‌-- 
शतावरी चांशुमती एदिनपर्णी शटो बचा। एरण्डस्य च मूलानि वृहत्योः पू्तिक़स्य च ॥ 
गवेधुकस्य मूलानि तथा सहचरस्य च । एषां दशपलान्‌ भागाञजछद्रोणे विपाचयेत्‌॥ 
पादशेषे रसे पूते TA चेतान्‌ समादपेत्‌ । पुनर्नवा वचा दारु शताह्वा! चन्दनागुरु It 
żied सगरं कुष्ठं त्र टि मांसी स्थिरा बला | 
वचाह्वा aad रास्ना मञ्जिष्ठाघनपोर्कम्‌ ॥ 
कोनती प्रियंगुस्थोणे यं. पाद्व कल्पयेत्‌ प्रथक | गव्याजपयसोः प्रस्थौ द्वो द्वावत्र प्रयोजयेत्‌ 
शतावरीरसप्रस्थं तेळप्रस्थं भिषक्‌ पचेत्‌ ¡ अस्य doen सिद्धस्य श्वुणु बीयेमतः परम्‌ ॥ 
अश्वानां वातभग्नानां कुञ्जराणां तथा नृणाम्‌ । तेलमेःत्‌ घ्रथोक्तव्यं सर्वंवातनिवा रणम्‌॥ 
थायुष्मांश्च नरः पीत्वा निश्चयेन इढो भवेत्‌ । Taare विन्द्यात्‌ कि पुनर्मानुषी तथा ॥ 
हृच्छूलं WAYS च तथंवार्द्धावभेदकं | अपची गण्डमालां च वातरक्त हमुग्रहम्‌ 11 
कामलां पांड्रोगं च अमरीं चापि नाशयेत्‌ । तेलमेतद्‌ भगवता विष्णुना परिकीत्तितम्‌ ॥ 
नारायणमिति ख्यातं वातान्तकरणं शुमम्‌ ॥ इति । 
महानारायणतेलम्‌— 
दिल्वाइवगन्धावृहतीइवदंष्ट्रास्योनाकवाव्याळकपारिभद्रम्‌ । 
क्षुद्राकठिल्लातिवलाऽर्निमन्थं मुलानि चेषां सरलायुतानाम्‌ ॥ 


कि 3 


चिकित्सा ] पंचमो विलासः ७३ 


क (१) नारायणं भजत रे! भव (२) भीतियुक्ता- 


मूल विदव्यादथ पाटलीनां प्रत्येकमेषां प्रवदन्ति तज्ज्ञाः | 
सपादप्रस्थं विधिनोद्धृतं च द्रोणेरपामष्टमिरेव पक्त्वा ॥ ` 
पादावशेषेण रसेन तेन तेलाढक़ाभ्यां सममेव दुग्धम्‌ | 
छागस्य मांसद्रवमेव तुल्यमेकत्र सम्यग्‌ विपचेत्‌ सुबुद्धिः l 
दद्याद्रसं चेव शतावरीणां dea तुल्यं पुनरेव तत्र 1 
रास्नाऽश्वगन्धाद्र्‌ मदारुकाष्ठ पर्णो चतुष्कागुरुकेसराणि ॥ 
सिन्दुत्थमांसीरजनीद्वयं च asap चन्दनपुष्कराणि | 

एला सयष्टी तगराब्इपत्र' भृद्धाष्टवगंस्तु वचा पलाशम्‌ 11 
स्थोणेयवृश्ची रकचो रकाख्यमेमि! समस्तेद्विपळप्रमाणेः 3 
कपू'रकाइमीरमृगाण्डजानि दद्यात्‌ सुगन्धाय वदन्ति केचित्‌ ॥ 
प्रस्वेददौर्गन्ब्घनिवारणार्थ चूर्णीकृतानां द्विपलप्रमाणम्‌ । 
आलोड्य सम्यग्विधिवद्विपकवं नारायणं नाम वृहच्च तलम्‌ ॥ 
सर्वे: प्रकारेविधिवत्प्रयोज्यमशवस्य पु सां पवनादितानाम्‌ 1 
ये पङ्गवः पीठविसपिणश्च मन्याहनुस्तम्मरिरोगदार््ताः ॥ 
उक्ता नरास्ते बलवीर्ययुक्ताः संसेव्य तेलं सहसा भवस्ति । 
बन्ध्या च नारी लभते च पुत्र वीरोपमं सवंगुणोपपन्नम्‌ I 


शाखाश्रिते कोष्ठगते(च वाते वृद्धो विधेयं पवनादितानाम्‌ 1 
जिह्वामले दन्तगते च शूले ओन्मादकोग्जे ज्वरकशितानाम्‌ ॥ 
प्राप्नोति लक्ष्मी प्रमदाप्रियत्वं जीवेच्चिरं चापि अवेद्‌ ग्रुवेब l 


देवासुरे युद्धवरे तमीक्ष्य स्नाय्वस्थिमग्नानसुरेः ata ॥ 
नारायरोनापि cag हणार्थं स्वनामतेलं विहितं तु तेषाम्‌ ॥ इति । 


( १ ) नारायणस्य निरक्तिः-- 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः । ता यदस्यायनं qa लेन नारायणः FIĦ: 1 
यच्च किञ्चिञ्जगत्सवं श्यते श्रूयतेऽपि वा । अन्तर्व हिश्च तस्सवं व्याप्य नारायणस्थितः । 
नारायणाय नम इत्यमुमेब सत्यं संसारघोरविषसंहरणाब मन्त्रम्‌ । 
श्यृण्वन्तु मघ्यमतयो यतयोऽस्तरागा उच्चेस्तरामुपदिशाम्महृमु््ववा हुः ॥ 
इति नृसिहपुराणे नारायणमजनफछमुल्लिखितम्‌ | 
( २) मवस्य अीतिप्रदत्वमित्यम्‌ -- 


७५४ सानुवादे वैद्य जीवने- (mana 
नारायणात्परतरं न हि किञ्चिदस्ति ॥ २० Il B: 
हे उदर रोग से पीड़ित मनुष्यो ! नारायण चूर्ण का सेवन करो, हे वातरोग 
से युक्त लोगो ! नारायण तेल का सेवन करो, हे संसार के भय से(१) युक्त जनो ! 
नारायण को मजो, क्योंकि पूर्वोक्त लोगों के लिये नारायण-व्यक्तिरिक्त कोई 
दूसरा श्र ष्ठ वस्तु नहीं है ॥ २० ॥ 
ग्रन्यक्तारपरिचय:- 
आयुर्वेदवचोविचारसमये घन्वश्त र: केवलं | 
सोमा गानविदां दिवाकरसुखाऽप्मोधित्रियामार्पातः | 
उत्त स: कवितात्रतां मतिमतां भभृत्समाभषणं 
HA ACUSHA-TaT MAT AS लोलम्ब॒राज! कविः ॥ २१ ॥ 
आयुर्वेद के वचनां के विचार के समय जो घन्वतरि हो हैं और जो सङ्गीत- 
शास्त्र के जानकारों के सीमास्व्रझप हैं और जो कि (२) दिवाकररूपी अमृत के 
समुद्र के चन्द्रमा स्वरूप हैँ और जो पण्डितो के और कवियों के शिरोमूपण हैँ 
या जो बुद्धिमान्‌ कवियों के शिरोमणि हैं, और जो राजाओं की सभा के रत्न हैं 
या जो राजसभा के रत्न है, ऐसे लोलम्बराज कविने अपनी कान्ता को सम्बो- 
धित करते हुए यह 'वेद्यजोवन? नामक ग्रन्य बनाया ।! २१॥। 
४ e 
इति पञ्चमो विलासः qara: ॥ ९ !! 
ग्रन्योऽपि BET: 
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दुःखमूलं हि संसारः स यस्यास्ति ख दुःखितः । 
तस्य त्यागः कृतो येन स सुखी नापरः प्रिये 1 ॥ 
प्रमवं सर्वेदुःखानामालयं सकलापदाम्‌ । आश्रयं सर्वपापानां संसारं वर्जयेत्‌. प्रिये ॥.. 
भवन्धत्रन्धनं घोरभस्वोकृतमहाविषम्‌ | अशस्त्रखण्डनं देवि ! संसारःसक्तचेतंसाम्‌ tte 
; इत्यादि कुलाणंवे 1 
( १ ) भय से अर्थात्‌ वारम्वार के जन्म-ग्रहण, गर्भवास, 'त्रिविध-ताप तथा 
रोगादि के दुःख के मय से । a 


( २ ) ग्रन्थकार के पिता का नाम दिवाकर हे | 


भाषाटीकाकतु : परिचय! 
आयुर्वेद-महाठिघ-मन्यनवटु: साहित्यवारान्षिधिः | 
शब्द-ज्याय-विचार--वाद-समये-साक्षाद बुधानाङ्गुषः ॥ 
साव्यासाव्य-निदान-देतु-कथने नेरुज्य-सम्पादने, 
शश्वच्छेष इव स्तुतो विजयते श्रीसत्यनारायणः | 


तस्यास्म्यहं तनूजो विदितो नाम्नाऽत्र कालिकाचरणः | 

येनाकारि सुटीकाऽलङ कृति-भूधा सुधाऽमिधाने थम्‌ 11 
sia प्ठिवर्य-जयकृष्ण-पदामिवेन, = श्रीब्नह्माशङ्कर-वुधप्रवरेण चापि। 
सम्प्रेरितेन विविधेश्व सुहृद्वरेण्येष्टीका सुधा विरचिता रुचिरा adar il 
पण्नन्दनिव्यवनिसम्मितवेक्रमेऽशदे पौवेयेडसिते शनिदिने गणनाथतिथ्याम्‌ | 
श्रीक्षाककाच रण-चारु-कृपा-वशेन प्रापत्‌ सुपुत्तिमधिकाशि विशेषतः सा = 
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| ® चिकित्सकों का हृदय-हार $ . 
चिकित्सा के सभी व्यावहारिक पहलुओं का बिशाद 
विवेचन करनेवाला एकमात्र प्रन्थ-- | 


काय-चिकित्सा 


काशो 'के रूण्धप्रतिष्ठ चिकित्सक, पाश्चात्य चिकित्सा-विश्ञान एवं आयुर्वेदशाख के 
` 'भनुपम शाता, आयुर्वेद महाविद्यालय ( काही हिन्दू विश्वविद्यालय) ˆ 

` के रोग-विज्चान के रूब्धकौति प्राध्यापक तंथा सर सुन्दरलाळ क 

अस्पताल के यशस्वी चिकित्सक ` ` ĠAR Sei ki: 

Slo रागासहाय पाण्डय 


साईज डिमाई अठपेजी पृष्ठ संख्या १००० ] [ मूल्य २५-०० 
` इस प्रथ में पाल्वात्य तया आयुचंदीय निदान एवं चिकित्सा के आधार पर $ 


सद्धान्तिक स्पष्टीकरण तया उनका क्रियात्मक स्वरूप ( Practical view ) विस्तृत . / 


रूप. में बंणितः किया गया दे । नवीन अद्यतन ओषधियों की उपयोगिता तंथा निषेध * 
एव प्राचीन वैद्यक की प्रमुख विशेषता--पश्चकमं चिकित्सा का शाञ्रसम्मंत एवं 
व्यावहारिक स्वरूप--आदि सभी विषयों का पूर्ण समावेश है ।. व्याधियां की 
चिकित्सा करते समय पग-पग पर आने वाली कठिनाइयों का निराकरण तथा! 
` ब्याधियों की समस्त अवस्था को चिकित्सा का विस्तृत निर्देश इस पुस्तक को 
असुख विशेषता ġ । लगभग Roo से भी गअघिक अनुभूत योग (Prescriptions) 
तथा समस्त आपसर्गिक व्याधियों. का Rega चिकित्सा-कम इसमें संग्रहीत दै । 
वास्तव में चिकित्सकों को इस भ्रंथ से हर परिस्थिति में विश्वसनीय 'संद्दायता 


— आप्त होती रहेगी।. इस प्रन्ध की शेलो. और कौशल में उभयविध अध्ययन- 


अभ्यापनं और चिकित्सा का अनुभव तया ज्ञानं भारः क्रियां विना’ वाला 
दृष्टिकोण पद्‌-पद पर परिलक्षित होता है । अबतक के चिक्रित्सा-सादित्य में * 


अपनी कोटि का यह प्रथम प्रन्यरक्ष दै.जो जिज्ञासु व्यक्ति के लिये प्रत्यक्ष गुरु के 
` समान उपकारक है । 


आापिस्यामम्‌-चोखम्चा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी- 


